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प्रस्तावना 
आश्लिष्टर्सन्धिबन्ध॑सत्पात्नसुवर्णयोजितं सुतराभ्‌ । 
निपुणपरोक्षकदृष्ट राजति रत्नाव्ठोरत्नम्‌ ॥ 

अनुसन्धानमें निरत महापण्डितोंने 'अपारे काव्यसंसारे कविरेव प्रजा“ 
पतिः, ऐसा कहकर कवियों का आदर किया है, या उनकी मखौल उडाई 
है, इस बातपर जबतक किसी पुरातत्त्ववेत्ताके द्वारा प्रकाश नहीं डाला गया 
है, और मम्मट भट्ट की 'नियतिकृतनियमरहिताम्‌' इस उक्ति को जब तक 
पक्षपातपुर्ण घोषित करने का प्रस्ताव विद्वत्समितिने नहीं स्वीकार कर लिया 
है, तब तक हमारे समान साधारण जनको कवियोंके लिए नतमस्तक होने के 
सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यह तो हुई कविमात्र की वात! किसी 
निपुण कविके विषयमें तो और सावघानीसे बरतने की जरूरत होगी । उसी 
तरह के एक कविके विपयमें-उनकी कविता आदिके विषयमे यहाँ कुछ कहने 
का विचार है। . 

यह कौनसा मन्वन्तर है? इस समय कौनसी चतुयू गी का कौन भाग 
बीत रहा है? ठीक रूपमे इसकी जानकारी नहीं रखने वाला अल्पशिक्षित 
आदमी भी इतना तो कहेगा ही कि सृष्टि बहुत दिनों से चली आ रही है। 
सृष्टि पहले पहल कव हुई इस पर भी बहस हो सकती है, परन्तु अन्तमें जो 
समय निश्चित किया जायगा, उसका मांपनदण्ड लक्षाव्दी ही होगी, इसमें मुझ 
सन्देह नहीं है । सृष्टिके प्रथम प्रहर में मनुष्य थे या नहीं इसमें भी मतभेद की 
सम्भावना है, परन्तु विकासक्रमवादी भी किसी न किसी ख्पमें मानुष्यक वीज 


को उस समयमें वत्तमान मार्नेगे ही । उसी समयसे विकासोन्मुखी यह मानवः 


सृष्टि अनजाने ही सम्यता की ओर अग्रसर होने लगी। क्रमशः इशारे से काम | 

चलाने की जगह वचनप्रयोगने ली, वचन का भी घीरे-धीरे परिष्कार हुआ । | 
व्यवहार द्वारा वचनोंके विषय निर्धारित किये गये । इसी तहमै लिपटी 
सभ्यता ने जव अपने अनुभवों को-अनुभवों से होने वाले मानसिक सन्तोषो 


'को-दूस रे: को, देने की मरणा, का cn रि १00 इसी समय काव्य की इस 


६ प्रस्तावना 


. घराधामपर अवतारणा हुई । इस काव्यशिशु को हजारों वर्षों तक उसी तरह 
पड़ रहना पड़ा होगा, उसके क्रन्दन को भी कोई सुनने वाला उस समय नहीं 
रहा होगा । किन्तु आरम्भमें चाहे जो हुआ हो, आगे चलकर उसकी बड़ी 


प्रतिष्ठा हुई, 'सङ्गीतमपि साहित्यं सरस्वत्याःस्तनद्वयम्‌' इस तरह के अभिनन्द- 
नवाक्य भी उसके लिये लिखे गये। राजशेखरने तो-आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता 


दण्डनीतयर्‍चेति चतस्रो विद्या: इति कौटिल्यः। पश्चमी साहित्यविद्ये'ति 
यायवरीयः। सा हि चतसणामपि विद्यानां निष्यन्दः । झाव्दाथयोयथावत्स- 


हभावेन साहित्यविद्या' 'इतना तक कह दिया । 'एकः शब्द: सम्यग्‌ ज्ञात 
सुष्ठु प्रयुक्तः स्वग लोके च कामधुग भवति इस कथनमें सुप्रयुक्तत्व का अथ यदि 


काव्यत्वैन प्रयोग माना जाय, तो नितान्त असङ्गत नहीं होगा-तो इसपर भी 
कुछ श्रद्धा करनी होगी । काव्य की महत्ता में अग्निपुराण भी साक्षी है- 
"नरत्वं दुळंमं लोके विद्या तत्र सुदुलभा । कवित्वं दुलभं तत्र , शक्तिस्तत्र सुदु- 
मा । काव्यकी महत्तामें उसकी लोकप्रियता भी जबरदस्त प्रमाण है और 
उसकी लोकप्रियता इसीसे सिद्ध होती है कि उसके लक्षण में आचार्यो ने 


कितना परिश्रम किया है। वामन से लेकर केशवमिश्र तक काव्यके लक्षण 
में अपना मत देते पाये जाते हैं-- 


१-गुणालङ्कारयुक्तौ शब्दाथौ काव्यमिति वामनः। 

२तददोषौ शब्दाथो सगुणावनलङ्ङती पुनः क्वापीति मम्मटः । 
३-एवसेव प्रभाकरोऽपि । 

४--निर्दोषं गुणालड्भाररसबद्वाक्यं काव्यमिति भोजराजः । 
५-गुणाळङ्काररीतिरसोपेतः साधुशब्दायं सन्दर्भ: काव्यमिति वाग्भटः । 
६--निर्दोषं गुणालङ्काररीतिवृत्तिमद्वादयं काव्यमिति पोयषवषः । 
७--रसादिमद्वाक्यं काव्यमिति शोद्धोदनिमतम । 

८ वाक्य रसात्मक काव्यमिति विश्वनाथः । 

९-इष्टार्थव्यवच्छिन्ता पदावली काव्यमिति दण्डी । 


१०--रमणीयाथप्रतिपादकः शब्दः काव्यम्‌, रमणीयता च लोकोत्तराद्धा- 
दजनकज्ञानगोचरतेति पण्डितराजजगन्नाथः 


११--४वन्यात्मक वाक्यं काव्यमिति सहिमभद्ठः । ` 


२-रलाकडुगरयकत सुख विोषप्ताधत ता क़ाव्यमित्ि:ेशबसिशः । 


क 


प्रस्तावना ७ 


आज जिसकी इतनी प्रतिष्ठा की जाती है वह काव्य सर्वप्रथम किस 
भाषामें हुआ यह निश्चित करना कठिन है, क्योंकि बहुत सम्भव हे कालचक्र 
के प्रभाव से बहुत सी भाषायें उत्पन्न होकर अपने आश्रय समाजके साथ अस्त 
हो गई हों, किन्तु जो भाषायें किसी न किसी रूपमें इस समय मिलती हैं; 
उनमें सर्वप्राचीन वैदिक भाषा ही है । इसमें प्रधान कारण -यही माना 
जाता है कि आज दुनियाँ में जितने ग्रन्थ उपलब्ध हो रहे हैं, उनमें से सबसे 
प्राचीनग्रन्थ ऋग्वेद ही है, और उसकी भाषा वैदिक संस्कृत भाषा ही है । 
ऋणग्वेदमें कुछ मन्त्र ऐसे भी हैं जिन्हें काव्य मानने में किसी को आपत्ति नहीं 
होगी । इससे सिद्ध हुआ कि उपलब्ध काव्यमें सर्वाधिक प्राचीन काव्य 
ऋग्वेदके ही हैं, वे यो हैं :-_ 

अश्नातेव पुंस एति प्रतीची गर्तारगिव सनय॑ धनानाम्‌ । 

जायेव पत्ये उशती सुवासा उषाहस्रेव निरिणीतो अप्सः ॥ ( ऋक्‌. १). 

सूर्यस्येव चक्षुषो ज्योतिरेषां समुद्रस्येव महिमा गभीरः 

वातस्येव प्रजनो नान्येन स्तोमो वसिष्ठा अन्येतवेवः' ॥ (ऋक्‌. ७.) 

सर्वप्रथम काव्यने गद्यरूपमें ही आत्मलाभ किया होगा, क्योंकि पद्यसे 
पहले गद्य का होना स्वाभाविक है । कुछ लोग तो पद्यवद्ध वाक्सन्दर्भे को 
ही काव्य मानते रहे हैं, किन्तु इसका खण्डन बहुत पुराने समय में ही हो 
गया है । 

गद्यगत चमत्कार जव बहुत परिचित हो गया होगा, जब सम्यतारूढ 
मानव समाज को झिल्लीझङ्कार, कोयल की कूक और निश्नेरके कण-कणमें 
एक प्रकार की मादकता का अनुभव हुआ होगा, गतिकृत माघुयंकी महिमा 
का ज्ञान हुआ होगा तव संगीतकृत आनन्दधारा और गद्यगत भावाभिव्यक्ति: 
पाटव को मिला-जुला कर पद्यात्मक काव्यकी सृट्टिकी प्रेरणा हुई होगी; 
ऐसी सम्भावना की जाती है । फिर आगे चलनेपर सहस्राब्दियो तक व्यवहूत 
होते रहने के कारण जव पद्य काव्य के वर्ण-विन्यास अधिक परिचित होने 
के कारण अपनी नवीनता खो बैठे होंगे, जब इनके द्वारा प्रस्तुत किये जाने 
वाले रसोद्रोघमें कुछ फीकापन प्रतीत होने लगा होगा, और सभ्यता की « 


उन्नतिहारा समुपस्थापित नृत्य-गीत आदि की मिलावटसे गद्य-पद्य को अधिक 
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दु । श्रस्तावना 


प्रमावोत्पादक बनाने की भावना समाजके मानसपटलपर अङ्कुरित हुई | 
होगी, जब कान के द्वारा सुने जाने वाले शब्दोंसे सम्मवी आनन्दके साथ | 
आँखों द्वारा दीखने वाले दृश्योंके आनन्दको समृद्ध बनाने की भावना जागृत 
हुई होगी तव. उसीसे दृश्यकाव्य का अवतार हुआ होगा, ऐसा हमारा 
अन्दाज है । 
` पद्यकाव्यके द्वारा जो आनन्द प्राप्त होता था, जिस तरह चारित्रिक 
विशेषताओं का बोध होता था, तात्कालिक इतिहासों का ज्ञान होता था, 
हृद्यकाव्यो ने उसमें चार चाँद लगा दिये । इतिहास जहाँ भूतकालिक समाज 
का निर्जीव चित्र उपस्थित करते थे, वहाँ नाटकोंने पुर्वकालिक समाजका 
बोलता चित्र देना प्रारम्म कर दिया । इतिहास अस्थिपञ्जर थे तो नाटक एक 
षोडशी सुन्दरी, इतिहास जहाँ मुरझाये हुए फूल थे, नाटक वहाँ एक खिलती 
नंवकलिका बनकर आया । 
नाटक साहित्य की प्राचीनता 
भारतीय नाटक साहित्य विचारधारा तथा विकासक्रममें मुलतः स्वतन्त्र 
हैं । इस बात को अब सभी आलोचक मानने लग गए हैं । वेदिक साहित्य की 
समीक्षा से पता चलता है कि वेदिक कालमें नाटकके सभी अङ्गों-संवाद, 
सङ्गीत, नृत्य, एवं अभिनय-का किसी न किसी रूपमें अस्तित्व था। ऋग्वेद 
में यम-यमी, उवशी-पुरूरवा, सरमा-पणि के संवादात्मक सुक्तो में नाटकीय 
संवाद का तत्त्व वत्तंमान है। सामवेद तो संगीत-प्राण ही है । आलोचकों का 
अनुमान है कि ऐसे संवाद ही कालान्तरमें परिमाजित होकर नाटकोंके रूपमें 
परिणत हुए होंगे। रामायण-महाभारत कालमें नाटकका कुछ और स्पष्ट 
उल्लेख पाया जाता है । विराट पवंमे रङ्गशालाका नाम आया है । नट शब्द 
' का मी वहाँ प्रयोग किया गया है जिसका अर्थ श्रीधर स्वामीके अनुसार 
“नवरसाभिनयचतुर है। हरिवंश में रामायण की कथा पर आश्रित एक 
चाटकके खेले जानेका वर्णन आया है । रामायणमें भी 'नट-नत्तेकनाटकः 
रङ्गमः्व आदिका वर्णन कई जगहों: पर मिलता है । रामायणमें तो 'कुशी- 
लव शब्द का प्रयोग भी नट या अभिनेताके अर्थ में हुआ है। पाणिनिने 
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का स्मरण किया है । इससे स्पष्ट है कि उनके समयमें या उनसे पुर्व ही अनेक 
नाटक रचे जा चुके होंगे, जिनके आघार पर इन नटसूत्रों की रचना हुई 
होगी, क्योंकि लक्ष्यग्रन्यो को देखकर ही तो लक्षणग्रन्यो का निर्माण किया 
जाता है । इघर द्वितीय इस्वी सदी पूर्व की एक प्राचीन नाट्यशाला भी छोटा 
नागपुर की पहाडियों में पाई गई है, जो नाव्यशाजमें वर्णित प्रेक्षाशहोंसे 
मिलती-जूछती है । इस तरह संस्कृत नाटकों की अपनी परम्परा सिद्ध 
होती हे ! टु 
संस्कृत नाटकों के रङ्गमश्चके पर्दो के लिये कहीं-कहीं यवनिका शब्द का 
प्रयोग हुआ है, इसीसे कुछ पाश्चात्य विद्वान्‌ बह अनुमान लगाते हैं कि संस्कृत 
नाटकोंकी उत्पत्ति यवन-अर्थात्‌ ग्रीक नाटकों के प्रभाव से हुई हे, किन्तु 
यह धारणा भ्रान्त है । यवनिका शब्द का प्रयोग तो केवल इसलिए होता 
था कि पदं यवन 7०५४० देशसे आये हुए वस्रो से बनाये जाते थे । 
प्राचीन पद्धतिके विचार से भी नाटक साहित्य को प्राचीनता सिद्ध होती 

है, मरतने अपने नाव्यशास्रमें लिखा है कि :-: 

महेन्द्रप्रमुखेदवेरक्तः फि पितामहः ! 

क्रीडनीयकमिच्छासो दृश्य रव्यं च यद्भचेत्‌ ॥ 

न वेदव्यवहारोऽयं संश्राव्यः शू द्रजातिष्‌ । 

तस्मात्सूजापरं वेदं पञ्चमं सावर्वाणकम्‌ ॥ 

एवमस्त्विति तानुवत्वा देवराज विसुज्य च। 

सस्मार चतुरो वेदान योगमास्थाय तत्त्ववित्‌ ॥ 

ध्य मथ्यं यशस्यञ्च सोपदेशं ससङ्पग्रहम्‌ । 

सदिष्यतश्च लोकस्य सर्वकर्मानुदश कम्‌ ॥ 

सबं शास्त्रार्थसम्पन्नं सब शिल्पप्रदर्शकम्‌। 

नाटयसंज्ञमिमं वेद सेतिहासं करोम्यहम्‌ ॥ 

एवं सडुल्प्य भगवान्‌ सववेदाननस्सरन्‌ । 

नाट्यवेदं ततश्चक्र चतुवदाङ्गसम्भवम्‌ ॥ 

जग्राह पाठ्यभुग्वेदत्सामभ्यो गीतमेव च। 

अजूबेदादभिनुयात, Col रस दायवणादपि त अ 
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बेदोपवेदैः सम्बद्धो नाटयवेदो महात्मना । . 
एवं भगवता स॒ष्टो ब्रह्मणा ललितात्मकम्‌ ॥ 


` आज्ञापितो विदित्वाहं नाटयवेद पितामहात्‌ । 


पुत्रानध्यापयं योग्यान्प्रयोगं चास्य तत्त्वतः ॥ 
एनं प्रयोगे प्रारब्धे देत्यदानवनाशने । 
अभवन्‌ क्षुभिताः सर्व देत्या ये तत्र सङ्गताः ॥ 
देवतानामुषीणां च राशज्ञामय कुटुम्बिनाम्‌ । 
कृतानुकरणं . लोके नाटअमित्यनिधीयते ॥ 


शारदातनय ने भी अपने 'भावप्रकाशन' नामक ग्रन्थ में लिखा है: 


'कल्पस्यान्ते कदाचित्तु, दगध्या लोकान्महेरवरः । 
' स्वे महिम्नि स्थितः स्वरं नृत्यन्नानन्दनिभरम्‌ ।। 
मनसेवासजद्विष्णु ब्रह्माणं च महेश्वरः 
नियोगाइंबदेवस्य ब्रह्मा लोकानथासुजत्‌ ॥ 
सृष्ट्या स देवदेवस्य पुरावृत्तमथास्मरत्‌ । 
दिव्यं चरित्रमंशं ,मे कथमध्यक्षतामियात्‌ ॥ 
इति चिन्तापरे तस्मिन्नभ्यगान्नन्दिकेश्वरः । 
स॒ नाट्यवेदमध्याप्य सप्रयोगं चतुम्‌ खम ॥ 
उवाच वाक्यं भगवान्‌ नन्दो तच्चिन्तिताथ वित्‌ । 
नाटयबेदोपदिष्टानि रूपकाणि च यानि तु॥ 


विधाय तेषामेकं तु रूपकं लक्षणान्वितम्‌ । 
भरतेषु प्रयोज्यं तत्त्वया सम्यग्‌ विजानता ।। 
तस्मिन्‌ प्रयुक्ते भरतेर्भावाभिनयकोविदंः । 
प्राक्तनानि च कर्माणि प्रत्यक्षाणि भवन्ति ते॥ 
एवं ब्रुवन्तरधान्नन्दी स भगवान्‌ प्रभुः। 
भूत्वैतट्चनं प्रीतो ब्रह्मा देवः समन्वितः ॥ 
` ~ ततस्त्रपुरदाहार्य रूपकं . सम्यगभ्यधात्‌ । | 


अध्याय्‌ J अरतानेतत युति तावी 4... 
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ततस्त्रिपुरदाहारुष॑ कदाचिद्‌ ब्रह्मसंसदि । 
प्रयुज्यमाने . भरतेर्भावाभिनयको विदँ: ॥ 
तदेतत्प्रक्षमाणस्थ मुखेभ्यो ब्रह्मणः क्रमात्‌ । 
वृत्तिभिः सह चत्वारः श्शुङ्गाराद्या विनियताः’ ॥। 
उपयु क्त समीक्षा तथा अवतरणों के आधार पर यह कहा जा सकता है 
कि संस्कृत नाटक ने अपने क्रमवद्ध विकास में वेदिक साहित्य, इतिहास, 
पुराण तथा लोक-गीतों से प्रेरणा ली । इस प्रकार भारतीय नाटक का पूर्ण 
विकास कई छताव्दियों-सहस्ताब्दियों में हुआ । जिन नाटकों की उपलब्धि 
अब तक हो सकी है उनमें प्राचीनतम "नाटक भास, कालिदास तथा 
अश्वघोष के हैं । र 
रत्नावली जिस कोटिकी नाटिका है, उसे संस्कृत नाटकोंके वर्गीकरणमें 
द्वितीय कोटिका स्थान मिलना चाहिये । कालिदास और भवभूति की 
नाटकीयकला जिस कोटियें पहुँच गई है, वहाँ तक इसकी गति नहीं है । 
` महाकवि हषंदेव 
संस्कृत साहित्यके निर्माताओं में कम ही सज्जन ऐसे हुँ जिनकी जीवन" 
कथा अश्रान्तरूपमें उपस्थित की जा सकती है । हमारे सौभाग्यसे हषं देव की 
कथा उपलब्ध है, और उपलब्धमात्र ही नहीं, प्रामाणिक तथा सरसमाषामें 
निवद्ध भी है। महाकवि वाणमद् ने हषंचरितमें अगले पाँच उच्छवासों में 
इसका पूरा इतिहास दिया है। उसके अनुसार-सरस्वती नदीके किनारे 
कुरुकषेत्रके समीप स्थानेश्वर ( थानेसर ) नामक एक प्रसिद्ध नगर था । वहाँ 
पुष्पभूति नामक एक परमशेव राजा राज्य करते थे । उनके वंशमें कालक्र मसे 
महाप्रतापी महाराज घ्रभाकरवद्धन-जिनका दूसरा नाम प्रतापशील भी था- 
हुए । उनको 'यशोमती' नामकी रानी से तीन सन्तान हुई । दो पुत्र तथा 
एक कन्या । क्रमशः पुत्रों का नाम राज्यवद्धेन तथा हपंवद्धंन और कन्याका 
'राज्यश्री' था । प्रभाकरवद्धेनने हूणों को जीतकर गान्धार, लाट तथा मालव- 
देश तक अपना प्रभुत्व विस्तृत किया । कान्यकुव्जके राजा अवन्तिवर्मा के 
पुत्र ग्रहवर्माके साथ राज्यश्री का विवाह हुआ । इसी समय उत्तर देशमें 


हणोंने फिर सिर, ज्मया, आर कछ हहत (किता , उह दुबातिके लिए 
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महाराज प्रमाकरवद्धंनने अपने ज्येष्ठ पुत्र पराक्रमी राज्यवद्धनको भेजा । अपने 
बड़े माई के साथ कुमार हषंवद्धेत मी हिमालय तक गये । उनके भाई तो 
' आगे बढ़े, किन्तु कुमार हषंवद्धंत वहीं शिकार खेलते रहे । इसी समय राज- 
'घानीसे राजाकी अस्वस्थताका समाचार लेकर दूत पहुँचा और कुमार हष- 
वद्धन अपने भाई को इस वातकी खबर देनेके लिये दुत भेजकर अविलम्व 
-राजघानी लौट आये । उनके आते ही महाराज प्रमाकरवद्धंनने अन्तिम 


ह - 


सांस ली । इनकी माता तो विघवा होने के मय से पहले ही भग्निःप्रवेश है 


कर चुकी थीं । 

महाराज प्रभाकरवद्धंनकी मृत्युके समाचारसे उत्साहित होकर दुद त्त 
मालवाधीशने कान्यकुब्जाधीश्वर ग्रहवर्मापर घावा बोल दिया । युद्धमे ग्रहवर्मा 
मारे गये, उनका पत्नी राज्यश्री बन्दिनी हो गई । इस समाचारके मिलने पर 
नवराज्यारूढ राज्यवद्धन तिलमिला उठे । उनकी मानसिक स्थिति असन्तुलित 
हो उठी । उन्होंने राज्यका प्रबन्ध अपने कनिष्ठ माई हषवद्धेन पर छोड़कर 
“सेना सजा मालवाघीश पर चढाई कर दी। मालवाधीश उस युद्धमें मारा 
गया । मालवाघीश के मित्र गौडेश्वर शश्षाद्भुदेव गुतके विश्वासधाती आचरण 
से मागमें ही राज्यवद्ध नको भी अपने प्राण खोने पड़े । 

_ इस संवादको सुनकर भी हर्षवद्धन घवराये नहीं, उन्होंने तत्काल कान्य- 
कुब्ज की यात्रा कर दी। रास्तेमें राज्यवद्धनके सहचर ससैन्य भाण्डीसे 
उनकी मेंट हुई । उसने हषेवद्ध नको और वातों के साथ यह वात भी कह दी 
कि राज्यश्री अव काराशहमें नहीं है, वह मुक्त होकर विन्ध्यारण्यमें माग गई 
है । इस पर हषंवद्ध नने भाण्डीको समस्त सेना लेकर आगे बढ़ने को कहा 
और स्वयं विन्ध्यारण्यमें बहन की खोजमें जाना पसन्द किया । विच्ध्यारण्यमें 
पहुँचने पर हषवद्धनकी वोद्धभिक्षु दिवाकर मित्रसे भेंट हुई । वहीं उन्होंने 
सुना कि एक सुन्दरी स्री चितामें प्रवेश करने की तैयारी कर रही है । सुनते 
ही चे वहाँ गये, और राज्यश्रीको प्राणत्याग करनेसे रोका। राज्यश्री प्राण 
त्याग करनेसे रुकी, किन्तु उसने फिर ससार में आना नहीं चाहा और वह 
वहीं दिवाकर मित्रके आश्रममें ब्रह्मचारिणी वनकर रहने लगी। इसपर 

सन्तुष्ट होकर दवष वाद्धनव्नहसे\खोरकन्भइतनी० भेकांचे अ£०पक्ळो भाण्डी की 
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देखरेखमे गङ्गातट पर पड़ाव डाले पड़ी थी । (इसके वादकी कथा अन्य 
इतिहास ग्रन्योंपर आधारित है । ) हषंवद्धेनने गौडेश्वर शशाङ्कृदेव पर चढ़ाई 
की । अपने बड़े भाई राज्यवद्धनके वधका वदला उसे मारकर लिया । उन्होंने 
वाघ्य होकर सूनी गद्दी पर आरूढ होना स्वीकार किया । उनका राज्य वहुत 
समृद्ध तथा निरुपद्रव रहा । उन्होंने वलभीमें धर_वसेनको परास्त किया । 


उनके दरवारमें वाणमट्ट तथा मयूर सहश कवि थे। उनके समय में ही 
प्रसिद्ध चीनी पर्यटक हू वेनसांग आया था, जो कुछ दिनों तक उनका अतिथि 
रहा । श्रीहर्षं का समसामयिक राजा पुलकेशी था, जिसका दक्षिणमें राज्य 
था । उसका एक शिलालेख भी मिला है । उसी शिलालेखमें कालिदास और 
भारविका नाम भी आया है । हर्षवद्ध नके साथ पुलकेशीका युद्ध भी हुआ 
था, जिसमें हर्षवद्ध नकी हार हुई । इन सभी वातों की प्रामाणिकताके लिये 
महामहोपाध्याय पं० रामावतार शर्मा एम्‌० ए० का 'भारतीयमितिवृत्तम्‌’ 
नामक ग्रन्थ साक्षी है उसमें लिखा हे :- 


प्रायोऽस्मिन्समयं राजा शरीप्रभाकरवर्धनः । 
प्रता पशीलान्वाख्योऽभूत्स्थाण्वीश्वरपुरेशवरः ॥ 
अथ प्रतापशीलस्य राज्ञो देबी यशोमती । 
सुषुवे तनयो राज्यवधनं हषषवर्धनम्‌ ॥ 
पितयु परते राज्यवधनो मारवः सह। 
युध्यसानः शशाङ्क न गौडशेन हतश्छलात्‌ ॥ 
निहते कान्यकुब्जेशे ग्रहवर्मणि मालवः । 
बन्दीक्रतास्य राज्यश्रीर्भार्या हर्षस्वसा बलात्‌ ॥ 
पलाय्य बन्धनाद्विन्ध्यकानने शख्मतिस्म सा । 
देवतेव वनस्याग्रे दावानलभयद्र.ता॥ 
स्वसारं गहनेऽन्विष्य शात्रवेभ्योऽतिवाह्म च । 
जित्वा शशाङ्क गोडेश हर्षो निवृ तिमातवान्‌ ॥ 
वलभ्यां ध्रवसेनं स॒ नपालाँश्चोग्रविक्रमः । 


जितवाग्वम दा पारे। | ॥॥8तिरर्तःा०7 पुसक्रेशिम ५ ०७9190 


२४ प्रस्तावंचा 


सचित्रवर्ण विच्छित्ति हारिणोरवनी पतिः 
कृतीच मुगय्श्चक्र थोग वाणमय्‌ रयोः ॥ 
सभायां हषंदेवस्य तीर्थयात्राथंमागतः। 
मतिमान्‌ हयश_ङ्गाख्यश्चीनश्चक्र चिर स्थितिम्‌ ॥ 
रत्नावली तथा नागानन्दं च प्रियर्दाशकाम्‌ । 
रूपकत्रितयं चक्र श्रीहर्षो निपुणः कविः ॥ 
उनके राजत्वकालमें चीनी यात्री ह.वेनसांग आया था, उसने अपनी 
अरखों देखी बातें लिखी हैं । उसके अनुसर हर्ष एक महान्‌ वीर तथा बुद्धि- 
मानु राजा थे। उनके राज्यका विस्तार हिमालयसे नमंदा तथा मालवा, 
गुजरात, सौराष्ट्र ओर कुछ दूर तक बङ्कमें भी था । उनके समयमें राजस्व 
का जरिया मुख्यतः मालगुजारी ही था, अन्य प्रकारके कर नाममात्रके थे। 
` अपराध कम होते थे, प्रजा सुखी तथा सन्तुष्ट थी । उनका सुशासन राज्यः 
व्यापक था । उसमें शिक्षाका विस्तार किया गया था। राज्यकी ओरसे 
शिक्षाविभागमं काफी व्यय किया जाता था । विद्वानोंको राज्यका आश्रय 
प्राप्त होता था, महाकवि बाणभट्ट तथा मयूर उनके दरबारके प्रसिद्ध कवि 
ये । हषं स्वयं ग्रन्थ लिखनेके व्यसनी थे । उन्होंने तीन रूपक, उपरूपक तथा 
एक व्याकरण ग्रन्य लिखा था । 
यद्यपि कुछ लोग इन सभी ग्रन्थोंको एककतृ'क नहीं मानते हैं परन्तु 
अधिकांश लोगोंकी रायमें यह सभी ग्रन्थ महाराज हर्षके ही बनाये हैं । 
महाराज हष अपने शासनके अन्तिम भागमें घमंप्रवृत्तिक तथा दयाळ हो 
गये थ, उन्होंने घामिक समाये कीं तथा खुलकर दान दिया । उनके शासनके 
३५ वष तो बडी शान्तिसे वीते, परन्तु अन्तिम भागमें कुछ परिवर्तन हुआ । 
चाळूक्यवंशी राजा पुलकेशीने ऊहे नमंदा-पारमें प्रमुत्व विस्तार करनेसे रोका । 


महाराज हषदेवके ऐतिहासिक पुरुष होनेके कारण उनका समय सर्वथा 
निर्धारित हैं म० म० रामावतार ' शर्मा तथा बिदेशी. शोध-परायण 
ऐतहासिकोंके मतम हषका राज्यकाल ६०६ खोट्राब्दसे ६४६ खीष्टाब्द तक हुँ । 
क्या हषंदेवने किसी पण्डितको द्रब्य देकर ग्रंथ लिखवाये ? यह आशङ्का 
मी कुछ लोरीकि औीरसेकी आई ?०६स°भाशिडिकि तेंहम की बीते हैं । एक 
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यह कि उस तरहके वीर तथा युद्धरत राजाको साहित्यसजँनके लिये समय 
कहाँ से मिलता रहा होगा ? दूसरी काव्य-प्रकाशकी यह पङ्क्ति श्रीहर्षा- 
देर्घावकादीनामिव घनम” हे । इन दोनों विषयों पर यहां थोडा विचार 
किया जायगा। 


प्रथम बातम कुछ खास तत्त्व नहीं है जव किसी महाराजकी साहित्य- 
सृष्टि की रुचि होगी, तो उत्ते समय मिल जायगा । व्यस्त जीवनमें भी अपने 
च्यसन का त्याग नहीं कर दिया जाता हे । पहले के दिनोंमें शासनका बहुत 
बडा भाग तो मन्त्री निभाते थे । राजा तो केवल निदेशक भर रहा करते थे । 
जनक को यदि योग साधनका, अशोकको धमंप्रचारका और महाराज शिव- 
सिहको विद्यापतिकी कविता पर अपने विचार व्यक्त करने का समय मिल 
जाता था तब महाराज हर्ष को इतना समय अवश्य मिलता रहा होगा कि 
कि वह अपने शासनके ४० वर्षो नें तीन-चार छोटे-छोटे ग्रंथ लिख सके । 
पुरानी वातको छोड दें, तथापि समय मिलने का दृष्टान्त दिया जा सकता 
है । क्या विस्टन चचिल कम कायं व्यस्त थे, फिर भी आज उनकी ख्याति 
उत्तम अंग्रेजी गद्यलेख के लिये हुं । क्या पण्डित जवाहरलाल जी का समय 
कार्यभारसे कम घिरा रहता रहा होगा तथापि उनके पाण्डित्यपूर्ण ग्रन्थ 
निकले ही हैं । 

अब रही “श्वोहर्षादेर्घावकादीनामिव घनमु वाली वात । .काव्यप्रकाशके 
टीकाकार (१) महेश्वर, नागेशमट्ट, वैद्यनाथ और जयरामने पूर्वोक्त काव्य- 
प्रकाशकी पङ्क्ति की व्याख्या इस तरह की, “रत्नावली नाटिका श्रीहषके 
नाम पर लिखकर घावक कवि ने श्रीहषं से बहुत सा धन प्राप्त किया । 


Dr ` 


(१ ) 'श्रीहर्षो राजा धावकेन रत्तावलीं नाटिकां स्वनाम्ना कारयित्वा 
बहुधनं तस्मै दत्तवान्‌’ इति काव्यप्रकाशादशं महेश्वरः । धावकः कवि; स 
हि श्रीहषंनाम्ना रत्नावलीं कृत्वा वहुघनं लब्धवान्‌ इत्युह्योते नागेशभट्टः । 
'श्रीहर्षाख्यस्य राज्ञो नाम्ना रत्नावलीं नाटिकां कृत्वा घावकाख्यकविवंहुधनं 
लब्धवानि'ति प्रसिद्धमिति प्रकाशप्रमायां वैद्यनाथः । 'घावकनामा कविः 
स्वकृतां रत्नावली नाम नाटिकां विक्रीय श्रीहपनाम्तो नुपाद बहुधनं प्रापेति 
पुराणवृत्तम्‌ इति प्रकोशतिलेके जेयराम | . Digitized by eGangotri 
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इस उक्ति की सारवत्ता नितान्त सन्दिग्ध है। कालिदासने जो किसी भी 
तरह वीं शताब्दीसे इधरके नहीं कहे जा सकते, अपने मालविका ग्निमित्र 
की प्रस्तवनामें धावकको स्मरण किया है, अतः श्रीहषके समयमें उन्हें किस 
तरह लाया जा सकता है जो असन्दिग्ध रूपमे ७वीं शदीके महाराज थे। 
इसके अतिरिक्त हर्षेने किसीको घन दिया इसका अर्थ यही भर नहीं लगाना 
चाहिये कि उन्होंने उसकी कीति खरीदकर ही दिया । इससे तो उसकी 
तथा उस क्ता की निन्दा ही हो जाती है । .य॒ह प्रथा उस समय रही भी 
नहीं होगी । यदि भोजराज किसी कवि को यथेष्ट घन दे सकते हैं, तो क्या 
हर्ष नहीं दे सकते ? । यदि हर्षे को इस तरह -कवि कहलाने की प्यास होती 
तो उन्होंने अपने आश्रित वाणमट्ट की कादम्बरी ही क्यों न खरीद ली ! 
काव्यप्रकाशकी निदशँना टीकामे उपयु क्त पङ्क्ति की व्याख्यामें घावक' 
की जगह “बाण' का नाम लिखा गया है, उसीको अवलम्वन मानकर 'हॉल' 
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नामक एक पाश्चात्त्य पण्डितने कल्पना कर ली कि रत्नावली बाणभट्टने हष 
के नाम पर वना दी है ! इस कल्पना की पुष्टिमें उनका कहना है कि रत्ना” 
वलीमें वत्तमान 'हीपादन्यस्मादपि' यह इलोक वाणरचित हषंचरित में भी 
पाया जाता है । इस कथन से सन्देह अवश्य उत्पन्न हो सकता है निणय 
नहीं । बाण श्रीहषके आश्रित थे, उन्होंने उनसे घन पाया इससे रत्नावलीका 
कर्त त्व तो उन पर जाता नहीं, रही इलोकसाम्य की बात । इस विषय में . 
यह किचारणीय है कि क्या किसी कवि का एक इलोक लेने भरसे उस 
ग्रन्यका कतृ त्व छोड़ देना पडता है? । यदि ऐसी वात होगी तव तो मनुस्मति 
-_के इलोक जिन स्मृतियो में पाग्रे जाते हैं वे सभी स्मृतियाँ मनुजी की मानी 
भी व्यासदेवका ग्रन्थ माना जाने लगेगा । अतः यही मानना न्यायसद्धत है 
कि हषदेवने प्रसन्न होकर ही धावकको, वाणको या और किसी कवि को 
-धन दिया था, उनका ग्रन्थ खरीदकर नहीं । 


` „ इस तरह यह सिद्ध होता है कि हषदेवने रत्नावली बनायी । यहाँ एक . 


सन्देह दह जाता है कि न ath (त ज जब्स दित्ये त्ती टका कु 
नाम आता है, एक प्रसिद्ध दाशनिक तथा नेषघीय चरित प्रणता हषे, दूसरे 
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काइमीराधीश श्रीहषं, तीसरे प्रभाकरवद्ध'नके पुत्र हृषंदेव । प्रथम श्रीहषंको 
उनकी भाषाशैली तथा प्रौडि ही रत्नावलीके कर्ता होनेसे बचा रही है। 
रह गये काइ्मीराधीश श्रीहषं उनके विषयमें राजतरङ्चिणीमेँ एक इलोक है-- ' 
'सोऽश षदेशभाषाज्ञ: सर्वभाषासु ` सत्कविः । 
कृत्स्न विद्यानिधिः प्राप ख्याति देशान्तरेष्वपिः ॥ 
राजत० ७ त० ६११ श्लो० 1 
इसी पर कुछ पाश्चात्त्य पण्डितोंने मान लिया है कि काइमीराघीझ ही 
रत्नावलीके प्रणेता थे । इसका खण्डन तो इसी से हो जाता है कि महाराज भोज“ 
देवने, जो काइमी राधीश श्रीहषदेवके पितामह अनन्तदेवके समसामयिक थे, 
अपने प्रसिद्ध ग्रन्य 'सरस्वती-कण्ठामरण' में रत्नावली के इलो उद्धृत किये 
हँ । अनन्तदेव का समय ईस्वी सन्‌ १०६५ के आसपास माना जाता है, इस 
स्थितिमं ७वीं सदी में बनकर प्रख्यात हो जाने वाली रत्नावली उनकी 
रचना कसे हुई ? एक वात और, दशरूफ्क-प्रणेता धनञ्जय या धनिक , जो 
अपने को मुञ्जके ( १ ) दरवार का मानते हैं, अपने दशरूपक नामक ग्रन्थमें 
रत्नावलीके उद्धरण दिये हैं मुञ्ज का समय १०३० ईस्वी सन्‌ से पहले ही 
सवंवादि-सम्मत है, उस समय तक तो अनन्तदेवका मी इतिहासमें पता नहीं . 
चलता है, तब काएमीराधिपति हर्षदेव मला किस तरह हुए होंगे और 
रत्नावली कैसे उनके द्वारा लिखी गई होगी । अतः यह भ्रम ही है। इन 
प्रसङ्गो से सिद्ध हुआ कि रत्नावलीके निर्माता हषंदेव ही थे । 
हषंदेवके अन्य ग्रन्थ 
. श्रीहषंदेवने रत्नावलीके अतिरिक्त प्रियदशिका और नागानन्द नामक दो 
ओर ग्रन्थ लिखे हैं। इसके प्रमाण स्वरूप ये वाते उपस्थापित की जा सकती 
हैं। १-इन तीनों हश्यकाव्योंकी प्रस्तावनामे एक ही रचयिता ( श्रीहर्ष ) 
का उल्लेख किया गया है । २-प्रियदशिका और नागानन्दमें दो श्‍लोक समान 
(१) “विष्णोः सुतेनापि धनञ्जयेन विद्वन्मनो रायनि बन्धहेतुः । ' 
आविष्कृतं मुञ्जमहीशगोष्ठ्यां वेदश्यभाजा दशरूपसेतत्‌' ॥ | 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by ०००१६१ैहपक्क | 
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हैं । ३-एक इलोक प्रियदशिका और रत्नावलीमें भी अभिन्न है । इन नाटकों 
की शलीमें भी पूणंसाम्य है । इन बातों पर विचार करने पर यह वात 

' प्रमाणित होती है कि इन तीनों हृदयकाव्योंका प्रणयन किसी एक ही कविके 
द्वारा हुआ हे । 
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रचनाक्रमके अनुसार प्रियदशिका श्रीहृषकी प्रथम रचना है, उनकी अन्य | 


दो रचनाओंकी अपेक्षा इसमें नाटयकलाका क्रम-परिष्कार लक्षित होता है। | 


रत्नावली श्रीहषंकी दूसरी रचना है, क्योंकि यह अधिक परिष्कृत तथा 
- कलापुणं है । नागानन्दनाटक यद्यपि रत्नावलीके समान प्रौढ़ एवं परिमाजित 


नहीं है, तथापि इसमें वौद्ध आदशों का निरूपण है, जिधर उनका झुकाव अन्त | 


में हुआ होगा । अतः यह उनकी अन्तिम कृति मानी गई । रत्नावलीका 
` कथासार आगे दिया जा रहा है । 


प्रियदर्शिकाः--चार अङ्कोंकी एक नाटिका है, इसमें राजा वत्सके अन्तः | 
'पुरकी प्रेमकहानी चित्रित है । उसमें तथा मालविकार्निमित्रमें पर्याप्त साम्य | 


देख पडता है । राजा हृढवर्मा युद्धमें पराजित होते हैं, उनकी कन्या प्रियदशिका 
दुर्घटनावश राजा वत्सके अन्तःपुरमें पहुँच जाती है, और वहाँ आरण्यका' 


चामसे दासी बनकर रहने लगती है । वत्स उसकी रूपमाघुरी पर मुरघ होते है, 


अन्तःपुरके रङ्गमञ्चपर उसके विवाहका अभिनय होता. है जिसमें स्वयं वत्स 
ब्रर बनते हैं ओर वासवदत्ता वनती है आरण्यका । यह प्रेमामिनय अभिनय” 


मात्र नहीं रहकर वास्तविक हो जाता है । रानीकी ईर्ष्या के कारण आरण्यका _ 
राजा की हष्टिसे हटाकर कारावासमें . डाल दी जाती है । अन्तमें उसके | 
राजकुलोत्पन्न होनेका रहस्य प्रकट होता है, और राजा तथा प्रियदशिकाके 


विवाहकी अनुमति स्वयं वासवदत्ता देती है । 
. हर्षको इस कथानकका वीज वृहत्कथासे प्राप्त हुआ है, फिर भी यह 


माननीय है कि उसके विकास में कविने अपनी कल्पना-चातुरीसे यथेष्ट मदद . 


- ली है । तीसरे अकमें गर्माङ्क नाटक प्रियदशिका को उल्लेखनीय विशेषता है ।. 


प्रसाद-गुणयुक्त शेली, सरलता, अनेक रोचक घटनाओं की सृष्टि तथा कतिपय. 
उत्कृष्ट वणनों द्वारा श्रीहषं अपनी प्रियदशिकाको रोचक वनानेमें सफल हुए 


हैं | नागार्नन्‍्द--नीर्टिकमें पाच अङ्क है?” 'जीमितवीहमें एक" विद्याधर राज" । 
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कुमार थे । राजा मित्रावसु की कन्या मलयवतीसे उनका विवाह हुआ था । 
एक दिन मित्रावसुके साथ घूमते हुए जीमूतवाहनने हडिडयोंका ढेर देखा । 
उसे पता लगा कि गरुड़को प्रतिदिन साँपों की भेंट चढाई जाती है, यह उन्हीं 
मरे हुए साँपों की हड्डी का ढेर है। उसने दयाद्र त हो निश्‍चय किया कि मैं 
अपनी भेंट देकर इस हत्याकाण्ड को रोकंगा । इस विचारसे प्रेरित होकर 
उसने शंखचूड सर्प के वदले अपना वलिदान किया । गौरीने अपने तप-प्रभाव 
से उसे पुनः जीवित किया । अमृतकी वर्षासे गरुड़ द्वारा मारे गये सभी सर्प 
पुनरुज्जीवित हो उठे । अन्तमें गरुड ने वचन दिया कि भविष्यमें वह साँपों को 
न मारंगे । इस तरह प्राणियोंके प्रति दया तथा आत्मोत्सगे भावना का इस 
नाटकमें सुन्दर निदशन है । 
रत्नावली पर एक दृष्टि 

रत्नावलीका प्रधान रस श्यज्भार है, और नायक धीर ललित । इसका 
कथानक कौतूहलसे ओतप्रोत है क्योंकि सारी घटनाय नाटकीय ढंगसे घटित 
होती हैं । रत्नावली अभिनयकी दृष्टि से भी सफलक्कति है। वेष-विपर्यय वाला 
दृश्य तो अत्यन्त हृदयग्राही है । काव्यचारुत्वके साथ-साथ इसमें चरित्रचित्रण 
मी बड़ा मनोहर वन पड़ा है। नाटयशास्त्रके नियमोंका पालन तो इसमें 
इतना सर्वाङ्गीण हुआ है कि दशरूपक तथा. साहित्यदपंणमेँ इसके शताधिक 
उद्धरण दिये गये हैं रत्नावलीकी शैली सरस तथा प्रसाद-पूणं हे । न इसमें 
ढुरूह शब्द ही प्रयुक्त हुए हैं, और न कठिन समासवन्ध ही। यद्यपि यह 
नाटिका विलासमय प्रणय चित्रित करने के लिए लिखी गई है तथापि इसमें 
मारतीय मर्यादाकी उपेक्षा नहीं की गईं है । शैछी तो इतनी प्राञ्जल तथा 
सरस है कि हृदय नाचने लगता है-- 

यातोऽस्मि पद्मवदनं समयो ममंष सुप्ता मयेव भवतो प्रतिबोधनीया । 

प्रत्यायनामयमितीच सरोरहिण्याः सुर्योऽस्तमस्तकनिविष्टकरः करोति ॥ 

कमलिनीके झुके हुए मस्तक पर हाथ फेरते हुए अथवा अस्ताचलके शिखर 
पर अपनी किरण फेलाते हुए प्रस्थानोन्मुख सूर्य कमलिनीको विश्वास दिला 
रहे हैं कि हे कमलमुखी, अव में चला मेरे जानेका समय हो गया है । तुम 
विश्वास करो, कल प्रातःकाल जब तुम सोती ही रहोगी, में आकर तुमको 
जगाऊगा । कितूना गमस्पर्शी यह आश्वासन है. ( Digitized by eGangotri 
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` कविताका माधुयं भी रत्नावलीमें देखने ही लायक है, सन्ध्यावणनके ! 
प्रसङ्गमे राजा वासवदत्ता के सौन्दर्यका भी वर्णन करते जा रहे हैं, और | 
सन्ध्या भी उचित रूपमें वणित होती जाती है, साथ-साथ पदमाघुरी तोः 
अत्यन्त रमणीय है ही-- 
देवि, त्वन्पुखपङ्कुजेत शशिनः शोभातिरस्कारिणा 
पश्याब्जानि वि्तिजितानि सहसा गच्छन्ति निच्छायताम्‌ । 
भत्वा स्वत्परिवारवारवनिता-गीतानि मुङ्गाङ्गना 
लीयन्ते मुकुलोदरेषु शनकः सञ्जातलज्जा इव ॥ ऱ् 
जिनको व्यद्धघाथंकी शोभा देखने की इच्छा हो वे इस इलोक को देखें :-- 
कुच्छादुरयुगं व्यतीत्य सुचिर भ्रान्त्वा नितम्बस्थले 
मध्येऽस्यास्त्रि बलीतरङ्गविषमे निःर्पन्दतामागता । 
 सद्दृष्टिस्तुषितेव सम्प्रति शनेरारह्य तुङ्गो स्तनो 
साकाङ्क्षं मुहुरीक्षते जललवप्रस्यन्दिनी लोचन ॥ 
इसकी व्यङ्गचार्थपरम्परा प्रक्रादाटीकामें देख । 
इस उदाहरणकी तरह और भी उदाहरण दिये जा सकते हैं, जिनमें 
रत्नावली का चमत्कार विदित होगा, परन्तु विस्तार भयसे छोड़ दे रहा हे ! 
श्रीहर्षंका धर्म 
बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्रसे परिचय होने तथा नागानन्दमें भगवान्‌ 
बुद्धकी स्तुति करनेके कारण हषंदेव वौद्ध हो सकते हैं ऐसा कुछ विद्वानोंका 
मत है । परन्तु इसमें कुछ सार नहीं है । दिवाकरमित्र एक उच्चकोटिके भिक्ष 
थ, उन्होंने हर्षकी बहन 'राज्यश्ची' को अपने आश्रंममें आश्रय दिया था, इन 
कारणोसे उनके प्रति हषेदेवका आदर था, सौहादं था, किन्तु .इतनेसे तो 
उनका बौद्धघममे दीक्षित होना नहीं सिद्ध हो जाता है। कुछ लोग यह भी 
कहते हूँ कि वौद्ध हो जानेपर बाणभट्ट की हषंदेवपर अश्रद्धा हो गइ, इसी लिये 
बाणमटुने हषेदेवकी जीवनी हर्षचरित्र' को अधूरा छोड़ दिया । परन्तु यह ' 
छ भ भावना वाणमट्ट सहश प्रेमी कविके विषयमें अच्छी नहीं प्रतीत होती है । 
अपनी इच्छा या द्वषभावनासे उन्होंने इस ग्रन्थको अधरा छोड़ दिया 


इसके अलावे J ऐसा नहीं, भ्र पप किताप हित क्रि ९प्प्रसअटु उतना ही 
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लिखकर इस घराधामको छोड़ गये । या उसके आगे कोई महान्‌ विघ्न आ पड़ा । 
नागानन्दके मद्भलाचरणवाली बात तो और हेय है । जव सभी हिन्दू भगवान्‌ 
बुद्धको दशावतार मानते हैं तव क्‍यों उनके मङ्गलाचरणमें बन्दित होनेसे 
हषदेवको बौद्ध मान लिया जाय? यदि इसी तरह किसीके धर्मका निर्णय 
किया जाय तब रत्नावलीके मङ्गलाचरणसे उन्हें देव ही क्यों न मानें । अतः 
श्रीहपदेवका बौद्ध होना किसी त्रान्तबुद्धि की उपज है, वस्तुतः वे हिन्द शैव 
थे 3 केवल वे ही शेव नहीं थे, उनके पिता तथा भाई भी परमशेव नाश्ता 
गवं रखते थे । 
संस्कृतसाहित्यमें हषेका स्थान 

सरलता तथा झैलीकी विशेषताकी हृष्टिसे हर्षका स्थान सस्कृतसा हित्यमं 
नाटककारोंकी श्रेणीमें कालिदासके वादमें ही है, लेकिन य ही वात नाटकीयता 
तथा माषा-प्रौढिके लिये नहीं कही जा सकती है। जहाँ तक भाषाका प्रश्‍न 
हृ उनका स्थान नीचेकी ओर आवेगा । संस्कृत नाटकोंमें जहाँ भवभूतिकी 
मापा है, जिसकी तृलनामे कालिदासका समूचा गुणगौरव वरावर होने लगता 
है, जहाँ विशाखदरा, नारायण, आदिकी प्रौढि तथा शास्त्रीय पाण्डित्यकी 
चमक हैं, वहाँ केवल सरलताके द्वारा ही स्थान निर्णय किया जाय यह एकाङ्की 
विचार होगा । यदि इनके नाटकोंकी सूकम आलोचना की जाय तो ऐसा 
मालूम पड़े गा, कि श्रीहपंदेव अपनेको शासत्रीयतत्वोंकी छूतसे वचाते चले 
हँ, जिससे उनकी कविता कुछ हलकी-सी हो गई है। इतना होने पर भी 
चे निपुण कवि हैं इसमें सन्देह नहीं है, प्रसन्नराघवकार जयदेव ने तो उन्हे 
'हर्षो हर्पः' कहकर अत्यधिक सम्मानित किया हैं। हमारी रायमें हषदेवका 
वास्तविक स्थान द्वितीय श्रेणीके नाटककारोंम होना चाहिये, प्रथमश्ेणी 
तो कुछ कवियोंके लिये ही सुरक्षित छोड दें, जिनमें कालिदास; भवभति 
विद्याखदत्त, नारायण आदि रहेंगे । द [ 


अक्षय तृतीय 
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' फैयासार 
प्रथम अडूः | 

` पुराने जमाने में वर्तमान कुरुक्षेत्र के आसपास, क शाम्वी नाम की एक 
समृद्ध नगरी थी । उसमें उदयन नामक एक अतिप्रतापी तथा प्रजारञ्ञक 
राजा थे । अवन्ति देश के राजा प्रद्योत की लड़की वासवदत्ता उनकी पटरानी 
थी । वासवदत्ता के मामा विक्रमबाहु सिहल के राजा भी उसी समय अपने 
प्रताप के मध्याल्ल म थे। उनके एंक कन्या थी, जिसका नाम रत्नावली था । 
रत्नावली को देखकर एक सिद्ध पुरुष-ने घोषणा की थी कि जो पुरुष इस 
कन्या का स्वामी होगा वह चक्रवर्ती राजा होगा । इस घोषणा की खबर 
जब महाराज उदयन के मन्त्री यौगन्धरायणको मिली, तव प्रभुभक्त उस 
मन्त्री ने सिहल आकर विक्रमबाहु से रत्नावली की माँग महाराज उदयन 
के लिये की ।.सिहलराज इस माँग पर बड़े असमञ्जस में पड़े ।.उनके मन 
मं यह वात आई कि यदि महाराज उदयन के साथ रत्नावली का विवाह 
करता हूँ तो मेरी माञ्ची ( वासवदत्ता ) को सपत्नी होने का कष्ट होगा, यदि 
इनकार करता हूँ तो ऐसा सम्बन्ध मिलना भी कठिन होगा, लेकिन जीत हुई 

भाज्ञीप्रम की ही । सिंहरूराजने अन्त मं अपनी असम्मति ही प्रकट कर दी । 
` इस तरह अपने मनोरथ को असफल होते देख यौगन्धरायण ने एक 
अफवाह फेला दी कि लावाणक ग्राम में वासवदत्ता जल गई । इस अफवाह के 
फल जाने के कुछ दिन बाद यौगन्धरायण ने कंचुकी वाभ्रव्य को सिहलेश्वर के 
पास भेजकर राजा उदयन लिए के रत्नावली की पुनः माँग की । इस वार सिह“ 
लेरवर को कोई आपत्ति नहीं हुई । उन्होंने अपने मन्त्री के साथ रत्नावली 
को कौशाम्बी भेज दिया । दुर्माग्यवश नौका के इब जाने से बाभ्रव्य, सिंहल 
के मन्त्री तथा रत्नावली सभी समुद्र में इब गये । परन्तु रत्नावली को किसी 
तरह एक काष्ठफलक हाथ लग गया जिससे उसने अपनी जान वचा ली। 
इसी समय सिल, से लोटनेवाले व्यापारियों दल ने, रत्नावली को देखा 
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उसे ले आकर यौगन्धरायण के हाथों में अपित कर दिया । यौगन्धरायण ने 
भी सागर से मिलने के कारण सागरिका नाम रख कर रत्नावली को राज- 
महिषी के हाथों में दे दिया । रत्नावली राजमहिषी की परिचारिका के रूप 
में दिन बिताने लगी । 
अनन्तर कौशाम्बी में वसन्तोत्सव आरम्म हुआ। सभी नगरवासी उस 
उत्सव में तन्मय हो गये । अवीर, गुलाल इतनी मात्रा में उड़ाये गये कि पूरा 
नगर लाल-पीला दीखने लगा । ऐसे ही समय में महारानी वासवदत्ता ने 
कामदेव पूजा का आयोजन किया । मकरन्दोद्यान में अशोकवुक्ष के नीचे 
उसके लिये तैयारी की गई । सब ठीक हो जाने पर महारानी ने महाराज 
उदयन को उस कामदेव पूजन में सम्मिलित होने को निमन्त्रित किया । 
राजा विदूषक के साथ उसमें भाग लेने चले। इधर महारानी भी वहाँ 
चली । वहाँ पहुँचने पर महारानी को पता चला कि इन परिचारिकाओं में 
सागरिका भी चली आई है । इस पर रानी को अपने परिजनों की असाव- 
घानता पर थोड़ा क्रोध भी हुआ । तत्काल उन्होंने कहा--*सागरिके !. अपने 
कार्य ( सारिका-रक्षण ) को छोड़कर यहाँ तू क्यो आई? फिर शीघ्र वहीं 
चली जा ।' रानी की आज्ञा शिरोधायें करके वह वहाँ से चली। जब रानी 
की दृष्टि से वाहर चली आई तब उसके मन में यह बात उठी कि किसी 
लताकुञ्ज में छिपकर कुछ देर तक इस कन्दपंपूजन के दर्शन से अपनी आँखों 
को तप्त तो कर लूँ। तदनुसार उसने छिपकर देखा और राजा को पूजा 
जब होने लगी तब उसे भ्रान्ति होने लगी कि मानो कन्दपं ही शरीर घारण 
कर पजा ग्रहण कर रहा है । उसने भी कुछ फूल चुनकर कन्दं को उद्देश्य 
करके चढ़ा दिये तथा अपनी मनोरथ-सिद्धि के लिये प्राथना की । वत्सराज 
के दर्शन का उसके हृदय पर गहरा प्रभाव पड़ा-उन पर वह आसक्त 
हो गई। 
द्वितीय अङ्क 


कामपरवश अवस्था में सागरिका चित्रकारी की सामग्री लेकर कदला- 
गृह में जाकर बैठी और आत्मविनोदाथ अपने प्रियतम का चित्र बनाकर 
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सुसंगता वहाँ चली आई और उसने राजा का चित्र देखकर सारी परिस्थिति 
समझ ली । फिर भी सुसंगता ने सागरिका से जब यह पूछा कि यह किसका 
चित्र है तब सागरिका ने स्पष्ट न कहकर यह कह दिया कि मैंने इस मदन- 


महोत्सव के अवसर पर कामदेव की छवि आँकी है। सागरिका के प्रच्छादन 
को उसी की तरह चतुरता से व्यक्त करने के लिये सागरिका द्वारा प्रस्तुत 


राजचित्र के बगल में सुसंगता ने सागरिका की मृत्ति वना दी, और जब 
सागरिका ने इस पर अपनी आन्तरिक असहमति प्रकट की तो कह दिया 
कि जिस तरह तुमने कामदेव को चित्रित किया, उसी तरह मैंने रतिको 


चित्रित किया है। सागरिका और सुसंगताके वीच इसके वाद ज बातें हुईं, 
सागरिका ने जितने विलाप-कलाप किये, वहीं पर पिजडे में बैठी मेधाविनी 


नामक सारिका ने सब ज्यों का त्यों याद कर लिया । इसी समय राजा का 
पालतु बन्दर खुल गया और उसी ओर आया जहाँ सारिका तथा यह दोनों 
सखियाँ थी । भयभीत होकर इन दोनों ने वहाँ से हटना पसंद किया और 
बन्दर आकर, सारिका का पिंजड़ा खोलकर चला गया । जव स्थिति अनुकूल 
देखकर सुसंगता के साथ सागरिका फिर कदलीगृह में आने लगी तो सुसंगता 
ने देखा कि पिजड़ेका दरवाजा खुला हुआ है और मेधाविनी सारिका उडी 
जा रही है | उसे खटका हुआ कि कहीं यह सारिका इस रहस्य को किसी पर 
प्रकट न कर दे । इसीलिये उसने सागरिका से कहा कि चलो, इस सारिका 
को पकड़ लें। परन्तु तब तक तो सारिकाने उनकी बातें दुहरा दी थीं 
और राजाने उनका कथन यथावत्‌ सुन लिया था वहाँ से जानेके समय 
शीघ्रता के कारण सागरिका उस चित्रपट को लेना भूल गई थी । वह वहीं 
पड़ा था। राजा की दृष्टि उस पर पड़ी और सब बातें स्पष्ट हो गईं। 
विदुषक तथा राजा उस चित्रपट के विषय में बातें कर ही रहे थे, तब तक 
उसे लेने के बहाने आई हुई सुसंगता ने राजा को सागरिका की मनोदशा 
का ज्ञान करा दिया और समीपवर्ती लतागृह में वर्त्तमान सागरिका से 
मिला भी दिया । इसी बीच राजा को ढूंढ़ती हुई रानी वासवदत्ता कदलीगृहमें 
भा गइ और उस चित्रपट को देख लिया । उनके क्षोभ की सीमा न रही । 
राजा ने कितना भी मनाया, भिन्नतें कीं, पर सब व्यर्थ हुआ--वह तमक 
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तृतीय अङ्क 
प्रेम का रोग बड़ा भयानक होता है । सागरिका ने राजा पर जो हृदय 
वारा, वह उनके लिए असह्य हो गया । वह सदा इसी चिन्ता में रहने लगे कि 


. कव तथा किस प्रकार सागरिका से मिल संकूँगा । उनकी देह दिनानुदिन 


दुबली. होने लगी । राजा की ऐसी स्थिति देखकर विदूषक वसन्तक को बड़ी 
चिन्ता हुई । उसने सुसंगतासे वातें कीं तथा उसे समझा दिया कि राजाकी 
अस्वस्थता सिर्फ सागरिका के न मिलने से ही वढ़ रही है.। सुसंगता ने भी 
इसके उत्तर में कहा कि मैं उपाय करूंगी । वासवदत्ता ने प्रसन्न होकर मुझे 


अपने जो कपड़े दिये हैं उनसे सागरिका को वासवदत्ता का रूप ग्रहण करवा 
दूँ गी, और स्वयं मैं काञ्चनमालाका वेष धारण कर लूँगी। प्रदोष समयमै 


हम दोनों माघवी-लतामण्डप में आवेंगी । आप महाराज को वहाँ ले आवें । 
फिर सागरिका से महाराज मिल सकेंगे । इस संकेत के अनुसार सन्ध्या समय 
महाराज माघवी-लतामण्डप में आये । इधर वासवदत्ताको इस बात का पता 


लग गया कि सन्ध्या समय माघवीऱ्लतामण्डपमें राजा और सागरिका का 
समागम होगा । बह स्वयं वहाँ नियत समय पर आई । उसके साथ काञचन- 


माला भी थी । राजा तो कामातुर थे ही, उन्हें वेपसाम्यने भी धोखा दिया। 
वह वस्तुतः सागरिका ही आई है यह समझकर अपना प्रेमोद्गार प्रकट 
करने लगे । कुछ देर तक तो वह सुनती रही किन्तु जब उसे नहीं सह्य हुआ 
तो उसने घूँघट हटा दिया । राजाने जव समज्ञा कि घोखा हुआ तव लगे 
उसे मनाने । किन्तु वह वैसी ही वहाँसे चली गई। राजा की मनोदशा 
अत्यन्त विषण्ण हो गई। जब सागरिका वहाँ आई तव तक तो पासा पलट 


चुका था । उसे पता चल गया कि हमारे अभिसार का समाचार महारानी 
को मिल चुका है । अब उसके लिये जीना दुर हो गया । राजा मिले नहीं, 


और महारानी का कोप भी शान्त होनेका नहीं । इस स्थिति में उसने आत्म- 
हत्या करके ही इस विपत्ति से त्राण पाने का निइचय किया । तदनुसार 
जव तक वह लतापाश से फाँसी लगाकर मरने को तैयारी में लगी तव तक 
राजा तथा विदृषक वहाँ आ गये । झटपट दोड़कर राजाने उसके हाथसे 
लतापाश छीन लिया तथा अपनी सौगन्ध देकर उसे वेसा करने से रोका । 


इधर राजा हे मत्ाने अर की ला सर वह ता जीप उदीप नहीं छोड़ा था 
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इसके लिये उसे पद्चात्ताप होने लगा । वह कुछ देर सोचती रही, अनन्तर 
उसने तय किया कि मुझे चलकर अपनी वेअदवी के लिये राजा से क्षमा 
माँगनी चाहिये । तदनुसार वह फिर माधवी-लतामण्डप में आई और वहाँ 
आकर उसने देखा कि राजा तथा सागरिका एक दूसरे से मिल-जुलकर 
वातें कर रहे हैं । इस दृश्य ने उसके मनोभाव में भारी परिवर्त्तन उपस्थित 


कर दिया । वह आगववूला हो उठी । उसने इस कपट-नाटक में मुख्य हाथ . 


विदूषक का समझा, अतः उन्हें वहीं पड़ी हुई माघवीलतासे बँधवा कर साथ 
कर [लिया और सागरिका को मी साथ लेती गई। विदृषक को तो थोड़ी 
देर के वाद छुट्टी मिल गई, किन्तु सागरिका को किसी अज्ञात भाग में केद 
करके रख छोड़ा । इतना ही नहीं, लोगोंमें यह वात फैला दी कि सागरिका 
को महारानी ने उज्जयिनी भेज दिया । 
| चतुर्य अङ्कः 

सुसंगता इस दशा-विपर्येय से खिन्न हो गई। उसे इस बात का बड़ा 
खेद हुआ कि सागरिकां पर इस तरह की आपत्ति कहाँ से आ पड़ी । जब 
इन घटनाओं के गुजरने पर विदूषक से उसकी मेंट हुई तो उसने विदूपक 
से कहा कि “न जाने सखी सागरिका को महारानी ने गत निशीथ में कहाँ 
भेज दिया । अफवाह तो है कि वह उज्जयिनी भेज दी गई है । सागरिका 
जव अपने जीवन से उदात हो गई तब उसने यह रत्नमाला मुझे आपको दे 


देने के लिये दी थी। आप इसे स्वीकार कर लें ।' विदूषकने वह माला ले 
ली ।'इसके वाद माला पहने हुए विदूषक राजाके पास आया और सागरिका 


की सारी कथा राजासे कही, उस मालाके विषयमे भी कहा । महाराजको 
बडा दुःख हुआ । उनके विरहका सन्ताप अतिशय बढ़ गया । इसी हालतमें 
प्रधान सेनापति रुमण्वान्‌ का भागिनेय विजयवर्मा आकर उपस्थित हुआ 
और उसने निवेदन किया कि रुमण्वान के साथ जो सेना कोसल को पराजित 
करने गई थी वह विजयिनी हुई है । इस समाचार से राजा की मनःस्थिति 
कुछ सुघरी । | 
.. इधर योगत्धरायण ने सोचा कि अव हमारे प्रयोग में फल लग सकते 
हैं, क्षेत्र तैयार हो चुका है । अतः उसने अपना अन्तिम प्रयोग प्रारम्भ किया ! 
उसने एक ऐछजालिकपक्ो, दार मे भेबा ४) वहाऐव््रजा लिक जव! दरबार में 
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आया तव उसने अपने को उज्जयिनी का वताया। राजाने उसको खेल 
दिखाने की अनुमति दी, और वासवदत्ता को मी उसमें दर्शक होते के लिये 
बुला लिया । खेल हो रहा था, आकाश में देवी देवता दीख रहे थे, दित में 
ही चाँद के दर्शन हो रहे थे। इसी वीच सिंहलेइवर के प्रधानमन्त्री वसुमति 
तथा वत्सराज के दरबारी कञ्चुकी वाश्रव्म राजा से मिलने आ गये । 
महाराज ने ऐन्द्रजालिक को तव तक विश्राम करने की आज्ञा दी । ऐन्द्र- 
जालिक विश्राम करने जाते-जाते कहता गया कि महाराज को हमारा एक 


और खेल अवश्य देखना होगा । महाराज जव सिहलेश्वर के प्रघानमन्त्री _ 
वसुभूति तथा-अपने कञ्चुको वाश्रव्य से वात कर रहे थे इसी वीच अन्तः 


पुर में आग लगने का हल्ला हुआ । हल्ला ही भर नहीं हुआ, आग की लपर्टे 
चारों ओर फैलने लगी, घूमराशि से दम घुटने लगा । जिस समय यह घटना 
घटी, उस समय रानी वासवदत्ता भी वहीं उपस्थित थीं । उन्हें याद आया 
कि हमने सागरिका को अन्तःपुर में वाँघकर रख छोड़ा है । वह तो भाग 
कर भी जान नहीं वचा पायेगी । अतः उन्होंने महाराज से प्राथना की कि 


मेरी निदेयता के फलस्वरूप सागरिका इस अग्निकाण्ड में जली जा रही होगी, 
आप उसका त्राण करें । महाराज तत्काल उस .आग में कूद पड़ और वास- 


वदत्ता की प्रार्थना के अनुसार वेधी हुई सागरिका का उद्धार करके उसे ले 
आये । इसी समय एकाएक आग शान्त हो गई। लोगों को आशङ्का हुई कि 
यह भी इन्द्रजाल ही था | इधर सागरिका को देखकर वसुभत्ति तथा वाभ्नव्य , 
को उसके विषय में यह सन्देह हुआ कि यह तो सिहलकुमारी रत्नावली है । 
इसकी पुष्टि विदूषक के गले की रत्नमाला ने की । वसुभूति ने अपना अभि- 
प्राय राजा से कहा । इसी समय यौगन्धरायण ने आकर सारी कथा आदि 


से अन्त तक कहकर विना राजा से पूछे इतना वडा कार्ये कर दिया, इसके 
लिये राजा से क्षमा माँगी । वासवदत्ता को अपनी बहन रत्नावली को नहीं 


पहचान कर कष्ट देने का क्षोभ हुआ । अनन्तर उन्होंने सागरिका को बहन 
कहकर गले लगाया । अपने आभूषणों से सज्जित करके उसे देवीशब्दभाजन 
बनाया । राजा को उसे स्वीकार करने के लिये कहा तथा बडी वहन की 


दृष्टि से रत्नावली को राजा के हाथों में सौंपा और राजा ने उसे सहर्ष 
स्वीकार किया? ॥०५ Math Collectiorkitized by eGangotri 
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इस नाटिका में राजा उदयन का चित्रण घीरललित नायक के रूप में 
किया गया हे । ऐसे नायक को निरिचिन्त, मृदु, कछापरायण होना चाहिये । 
राजा है भी वेसा ही वह स्वयं कहता है, 'राज्यं निजितशत्रु योग्यसचिवे 
न्यस्तः समस्तो भरः'। उसका और चरित्र इस नाटिकामे नहीं अङ्कित हो 
सका है, क्योंकि इसमें केवल दो दिनों की घटना का वर्णन है, वह भी एक 
मात्र स्नेह्रोतका । दूसरे नाटकों में जिस तरह और अंशों के समावेश से 
पात्रों के चरित्रों का अन्यान्य भाग अङ्कित किया जाता है, वह वात इस 
नाटिका में नहीं है । केवल इतना ही कहा जा सकता है कि उदयन का 
चरित्र मनोरम था--'लोके हारि च वत्सराजचरितम्‌ । 
यर्चाप यह राजनीतिक नाटक नहीं हे, फिर भी इसमें उदयनकी राज- 
नीतिज्ञता पर प्रकाश पड़ता हे । कोसलपति की मृत्युकथा सुनकर ए 
उच्चात्मा के हृदय का भाव राजा के मुख से इस भाँति निकल पड़ता है-- 
साधु कोसलपते ? साधु, मृत्युरपि ते इलाघ्यो यस्य शत्रवोऽप्येवं पुरुषकारं 
वर्णयन्ति । ऐसी उक्ति किसी डरपोक तथा नीच व्यक्ति के मुख से नहीं 
'निकलती है । 
जिस तरह उदयन बहादुर तथा ऊँचे विचारका था, उसी तरह वह सदा 
जागरूक भी था । वह अपने मन्त्रियो पर ही सर्वात्मना आश्रित नहीं रहता 
था, किसी नवीन कार्यं में उससे विचार लिये बिना मन्त्रियों को कुछ करने 
की स्वतन्त्रता नहीं थी, यह वात इससे स्पष्ट होती है--'कथमसौ मामनिवेद्य 
किङ्चित्‌ करिष्यति’ । इस तरह का प्रश्‍न वही कर सकता है, जिसे सभी 
बातों में मन्त्रिगण पछते हों । 
इसी नाटिका के अरिनिकाण्ड वाले प्रकरण को देखने से पता चलता है, 
कि वह कितना समर्थ था । उसकी रानी ने कहा कि मेरी नियता से साग- 
रिका पर आर्पत्ति/आ?'पडी" है} उसे! प्यवाईये।? संस सुनते ही उसने जान 
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हथेली पर ले ली देह झुलस रही है, फिर भौ एक जवान औरत को हाथों 
में उठा लिया । अपनी चिता भूल कर आत्तं का त्राण किया । | 
इन गुणों को एक ओर रखकर यदि उदयनके प्रेमी हृदय की. ही समीक्षा 
की जाय तो-वह महामानव सिद्ध.होता है। वासवदत्ता उसे फटकार कर 
चली जाती है, उसके पादपतन पर भी वह नहीं प्रसन्न होती है, फिर भी 
राजा के हृदय में उसके लिये चिता वनी हे, वह यही सोचता हैँ कि-' प्रिया 


मुञ्चत्यद्य प्र वमसहना जीवितमसो । प्रकृष्टस्य प्रेम्णः स्वलितमविषह्य हि 
सवति 
राजा के प्रेम में चढ़ाव-उतार नहीं, वह अथाह सागर ह। उसे अपनी 


प्रेमिका के.विषय-म सदा ब्यान रहता ह कि मेरे कौन से व्यापार से उसकी 
बया मनोदशा होगी । वह उद्यानलता पर भी दृष्टि डालता है तब भी उसके 
मन में अपनी प्रियतमा की ही वात याद आती है-- 

८. / | 'अद्योद्यानलतामिमां ससदनां नारीमिवान्यां ध्वम्‌ । 

/ पश्यन्‌ कोपविपाटलद्य तिमुखं तस्याः करिष्याम्यहम्‌ ॥' 
/ उदयन के प्रेममें आत्ममर्यादा के रोड़ नहीं हैं। उसका प्रेम इतना उद्वेलित 

है कि उसमें अहंभाव का सर्वात्मना विलयन हो गया है, उसकी प्रिया 
की सहचरी आकर कहती है- देवी आज्ञापयति । सहचरी भयभीत 
हो जाती है, उसे ऐसा लगता है कि मुझसे गलती-वड़ी भारी गलती-हो 
गई, वह वीचमें ही रुक कर कह उठती है--दिवी विज्ञापयति । सहचरी: 
को इसका ख्याल है कि राजा को आज्ञा नहीं दी जाती, वही आज्ञापक है, 
किन्तु राजा के प्रेमराज्य.में 'आज्ञापन' और 'विज्ञापन' में कोई अन्तर नहीं 
है । वह सहचरी के भाव को ताइ कर कह उठता है--'ननु आज्ञापयतीत्येव 
रमणीयम्‌' । ह 
इतना ही नहीं, उदयन का साधारण व्यवहार भी अपने परिजन के. 
साथ वड़ा सहानुभतिपूर्ण तथा प्रेममय था। वह कभी किसी के साथ एंसा 
व्यवहार नहीं करता था, जिससे ऐसा मालूम पडे कि बह घन तथा 
अधिकार के मद २ के मद में है । | सुसंगता उसके अन्तःप्र की एक साधारण दासी हे 
परन्तु उसके साथ भी राजा का कथोपकथन इतना प्रेमपूर्ण है, कि सुनते ही. 
बनता है 0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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“राजा--सुसङ्गते ! स्वागतम्‌, इहोपविश्यताम्‌ । ( सुसंगतोपविशति ) 
राजा--सुसङ्गते ! कथमहमिहस्थो भवत्या ज्ञातः ? 
सुसङ्गता--( विहस्य ) मत्तः, न केवलं त्वमयमपि चित्रफलकेन सह 
स्वो वृत्तान्तो मया विज्ञातः | तद्गत्वा देव्ये निवेदयिष्यामि । 
राजा--( सुसङ्गता - हस्ते गृहीत्वा ) सुसङ्गते, क्रीडामा त्रमेवेतत । 
` अकारणे त्वया देवी न खेदयितव्या । इद ते पारितोषिकम्‌ ( कर्णाभरणं 
यच्छति ) ।' 
एक सामान्य दासी के साथ इतनी कोमल भाषा का प्रयोग एक वडे 
“मारी प्रेमी तथा भावुक जन से ही सम्भव है । 
२. रत्नावली 
‘रत्नावली? सिहलेइवर विक्रमवाहु की कन्या इस नाटिका की नायिका 
है, उसी के नाम पर इस नाटिका का नामकरण किया गया है। वह इस 
थ में अन्तमाग को छोड़कर सवत्र “सागरिका' नाम से ही व्यवहृत हुई 
है। वह मुग्धा नायिका हे । उसके चरित्र के निर्माण में मी कत्रि-ने कुछ 
विशेष प्रयत्न नहीं किया हे, न वसा किया ही जा सकता था, क्योंकि कथा 
इतनी छोटी तथा अहप-समय-सम्बद्ध-ह कि उतने में एक व्यक्ति की विविध 
चारित्रिक विशेषतायें नहीं चित्रित की जा सकती हैं। इतना ही कहा जा 
सकता है कि वह असाधारण सुन्दरी थी, जिसे देखकर कोई भी दिलवाला 
अपना दिल उसे दे देता। इसीलिये रानी की दृष्टि में वह राजा को 


आकृष्ट कर सकने वाली जंची और रानी ने उसे राजा के सामने. होने नहीं 
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देना चाहा । सागरिका एक सुन्दरी कन्या मात्र ही नहीं, अपितु बडी भावुक | 


मी थी । उसने राजा को देखते ही, प्रथम दर्शन . में ही उनके ऊपर अपना 


मन अपित कर दिया । रानी की सेवा में नियक्त दासी के लिये राजा से 
प्रम करना खतरे से खाली नहीं होगा ऐसा समझ कर भी वह अपना 
नियन्त्रण नहीं कर सकी, यह उसकी-भगवुकता-ही-तो है । उसका प्रेम बड़ा 
गहरा था, वह हजार आफत सहने को तयार थी, लेकिन राजा से कुछ भी 
फरियाद नहीं कर ही करना चाहती थी । 


 सागरिका की“ मर्किविभिती इस कीर्टिकी' थी? कि वह थोडी स्त्री वाघा 
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से मी अपनी वेकदरी समझने लगती थी, और उतने मर के लि. भर के लिये 
प्राण त्यागने पर उतारू हो जाती थी । राजा को देखने के वाद उसे जो 
कामव्यथा ने सताया वह उसके लिये इतना असह्य हो गया कि वह 
कह उठी-- न 
(_ 'सर्वथा मम मन्दभागिन्या मरणमेवानेन दु निमित्तनोपस्थितम्‌ \) 
राजा के हाथ में चित्रफलक पड़ गया, वे उसे देखते हूँ, विदूषक पूछता 
है कि-तुम्हें यह अच्छी दीख रही हे ? सागरिका वहीं लताकुञ्ज की ओट 
में खड़ी होकर सारी बातें सुन रही है। राजा क्या उत्तर दंगे? यदि हाँ 
कहते हैं तव तो ठीक हे । अन्यथा सागरिका को प्राण छोड़ने होंगे । उसका 
प्रेम उस स्थिति को पहुँच चुका है जहाँ से लौठाया नहीं जा सकता। वह्‌ 
कहती है :-- 
'( आत्मगतम्‌ ) किमेष भणिष्यतीति यत्सत्यं जीवितमरणयोरन्तराले 
_चत्तं। एक चार आँखभर देख लेने से ही इतनी दूर बढ़ जाना भावुकता 
हीतो हूं। 
उसका हृदय इतना कमजोर है कि राजा से मिलने के लिये आकर जव 
बह राजा कौ वहाँ नहीं पाती और यह जान जाती है कि हमारी यह 
अभिसार चेष्टा रानी को ज्ञात हो गई तव वह दूसरा कोई उपाय नहीं 
देखती, उसे मृत्यु मात्र शरण दीखती है । वह कहती ह . 
“वरमिदानीं स्वयमेवात्मानमुद्रष्यो परता न पुनर्ज्ञातसङ्क तवृत्तान्तया देव्या 
परिभूता !' 
जब-जब उसे अपने प्रेम की विफलता की सम्भावना हो जाती हे तव 
तव वह मरने का ही आयोजन करती हे, इससे उसको भावना की दृढ़ता... 
के साथ भावकता भी प्रतीत होती है । | 
उसके चरित्र में एक विशेषता यह भी हे कि उसे अपने कुल के प्रति वडा . 
आदर है । वह दासी भाव से वत्तमान है। इस अवस्थामे यदि किसी पर- 
“उसका .कुल प्रकट हो जायगा तो उसके पैतृक बंश की वेइज्जती होगी इसका 
वह सदा ख्याल करती रहती है । उसकी प्राणाधिका सखी सुसंगता भी जव 


उससे इसःअबज्में-प्नदरी हेलो तील से भर आती हैं. और वह 
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चुप हो जाती है । उसके हृदय में मन्थन होने लगता हँ । इससे स्पष्ट है 
कि वह कृपणधन की तरह अपने वंश को छिपाती रहती हे, जिससे उसकी 
महत्ता पर आँच न आवे। | कर 


र ३. वासवदत्ता 
Rr महाराज उदयन की प्रधान महिषी हे । उसका स्वभाव 


अत्यन्त कोमल तथा प्रीतिप्रवण हें। वह राजा के प्रेम में इस तरह पगी 


46 हुई हे कि उसे अपनी जानका मी कुछ ख्याल नहीं हे। इसी विश्वास से 


राजा भी उसका बडा आदर करते हे, जब वह मान करती हे तब राजा 
उसे रों पड़कर मनाते हैं, राजा उसे विना मनाये चेन से बेठ नहीं सकते 


क्योंकि उनको विश्वास हु कि मेरी प्रीति में यदि कोइ अन्तर आयातो 


“प्रिया मुञ्चत्यद्य स्फुटमसहना जीवितमसौ प्रक्कस्टष्य प्रेम्णः स्खलित- 
सविषिह्वा हि भवति । 


वासवदत्ता राजा की रूपपिपासा से परिचित है, इसीलिए वह सुन्दरी 


सागरिका को राजा के सामने नहीं होने देती। जब वह औरों की असाव- 
घानी से राजा की आँखों के सामने आई सी होने लगती है, तब स्वभावतः 
वासवदत्ता अपने परिजनों पर विगड़ उठती है, उसे यह नहीं सहा जाता । 
वह झट फटकार सुना देती हे--"'अहो ! प्रमादः परिजनस्य ।” 

यद्यपि वह राजा पर गाढ प्रेम रखती है, तथापि उसे यह सह्य नहीं 
ह॑ कि कोई दुसरी सुन्दरी राजा के प्रेम की अधिका सुन्दरी राजा के प्रेम रिणी वने । इसीलिये वह 
राजा पर विगड कर रूठकर चली जाती है, किन्तु उसका प्रेमी हृदय 


उसे चन से नहीं रहने देता । वह सोचती हे--मेने राजा को उस स्थिति 
में छोड़ दिया यह अच्छा नहीं हुआ यह अच्छा नहीं हुआ, चल, उनके पीछे से जाकर उनके गले 


से लिपट कर उनको मना लू । कितनी कोमल मनः स्थिति है यह 


उसका हृदय अत्यन्त सरल तथा दयालु था, वह किसी के प्रति कठोरता 


रने को वाध्य होकर भले ही वैसा करे, किन्तु उसका वह भाव परि- 
_स्थितिवश एकाएकपबदल?०जासा ००५० रन यो" 'शॅरगिरिकी'फे अविनय 


) वासवदत्ता जीती नहीं रह सकेगी-- 
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को असह्य मानकर उसे कारावास की सजा दी, की संजा दी, अन्तःपुर के किसी निमुत 
कोने में उसे वांघकर डलवा दिया, परन्तु जब ऐन्द्रजालिक ने अग्निकाण्ड 
का तमाशा किया, तब रानी सागरिका के विषय में अनर्थे की सम्मावना 
से अधीर हो उठी । उसने सागरिका को बचाने के लिये राजा से प्रार्थना 
की, अपनी निदंयता पर पश्चात्ताप किया-- ॒ 

'एषा खल्‌ मया निघु णयेह तिगडेन संयमिता सागरिका विपद्यते, तत्ता 
परित्रायतामायपुत्र: । pe 

वासवदत्ता के व्यवहार का इस नाटिकामें बहुत सुन्दर चित्रण किया 
गया है। जब उसे सागरिका का पूर्णं परिचय प्राप्त हो जाता है, तब वह 
अपने प्राचीन भावों को एकाएक भूल जाती है । भूल ही नहीं जाती, अपितु 
वह उसके लिये खेद भी प्रकट करती है। अपने हाथों अपने आमूषणोंसे 
उसे अलंकृत करती है, और स्नेह की ज्योति से वातावरण को परिवत्तित 
कर देती है । वह अपनी भाविनी-सपत्नी के मन में अपनापन का माव मरने 
के लिये अपने को बड़ी बहन के रूप में उपस्थित करती हे औरःअब तक के 
आचरणों को एक शब्द में.पोंछ_देती-हे- . 

'एतावदपि .तावन्मे_मगिनिकाऽनुरूपं मवतु .. 

वासवदत्ता का चित्रण इ इस नाटिका में बड़ा स्वाभाविक बन पड़ा हे । 

बह. प्रेम तथा विनोद की पुतली सी चित्रित की गई है. 
डॅ- विदुषक 

संस्कृत रूपकों में विदूषक का एक खास स्थान होता है। वह इसको 

अधिकता में सहायता करता-हे । 





नहीं, बल्कि नर्मसचिव के रूप में भी सफल हुआ हे । 
विदृषक के लक्षणों में लिखा है-:हास्यकरः' । इस अंश में वसन्तक का 
चित्रण उत्तम हुआ है । वह जब देखता है कि दो अन्तःपुर-परिचा रिकायें 
मंदनोत्सव में गाती तथा नाचती आ रही हैं तो वह भी उनके साथ नाचने 
_लग जाता है, और उनके सङ्जीतमाधुये से प्रभावित होकर स्वयं मी सङ्गीत 
सीखने की इच्छा प्रकट करता है । वह सागरिका के मूँह से गाथा सुनता हे 


और कहता हैकि०बह/न्छचा॥कटूठठा वही ढे. bigiized by eGangotr 
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विदूषक का पेट्पन भी संस्कृत रूपक की एक विशेषता हे । वह द्विपदी 
खण्ड के खण्ड से मी मोदक बनाने की आशा करतो हे, और रानी के द्वारा 
दिये गये मोजन पर इस तरह .पिल पडता है कि दो रोज तक फिर खाने की" 








यद्यपि उसके साधारण व्यवहार से - उसकी मूखंता ही अधिकतः प्रकट 
होती है, फिर भी वह समय पर बुद्धिमत्ता का परिचय देता हैं। जव राजा 
रानी की प्रतीक्षा में बैठे रहते हैं तब उसकी बुद्धि का परिचय मिलता ह । 
चह भ्रमरों की गुञ्जार तथा नूपुर के शब्द का भेद समझकर कह उठता द- 
्वयस्य, नेते मधुकरा नूपुरशब्दमनुहरन्ति, नूपुरशब्द एवष देव्या 
परिजनस्य । 
विदूषक का राजा के लिये प्रेम बहुत अंशों में निष्कपट हे । वह अपनी 
रत्नमाला जिसे उसने सागरिका से सुसंगता द्वारा पाया था, राजा के विनोद 
के लिये प्रसन्नतापवक दे देता ह। . 
राजा के प्रति उसका विचार बहुत ऊंचा हूं वह राजा को असाधारण- 
 गुणाश्रय समझता हे । उसे उसके रूप पर भी श्रद्धा ह। उसकी धारणा में 
राजा के अतिरिक्त कामदेव की तुलना करने वाला कोई सुरूप पुरुष संसार में 
हे ही नहीं, यह बात उसकी इस उक्ति से झलकती हे-- | 
‘कोऽन्यः कुसुमचापव्यपदेशन निह. न्‌यते ?' 
इसके अतिरिक्त राजा के प्रणयव्यापांर'में उसकी जो सहायता ह वह 
सफल हो अथवा असफल, किन्तु वह उसमें सतत - प्रयत्नशील रहता 
कविकी सफलता ह । 
५. योगन्धरायण 


यौगन्धरायण का चरित्र इस नाटिका की पृष्ठभूमि हे, इसलिये उसे 


कथाओं के संघर्ष से समझा जाता हे, इस नाटिका की पंक्तियों से नहीं । फिर 
भी इसमें जितने अंश में उसका चित्रण हे वह नितान्त सन्दर हे । उसने 


राजा की तरक्की के लिये उनसे बिना पूछे ही एक चाल चली, जाल 
न्रिछाया, इसका उसे प्रवचन ता फ/है८लशापि, छाजी. में, . बह ज़सा करता है । 


>. 
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किन्तु समय पर उसके मुँह से निकल ही पड़ता है--स्वेच्छाचारी भीत 





एवास्मि भत्तू: ।' 


उसकी वद्धिमत्ता तो चाणक्य की याद दिलाती है । वह समूचा कार्यक्रम 

नना लेता है किन्तु राजा को भनक तक नहीं लगती । उसके प्रवन्धपाटच... 
का भी एक नमूना है 'कि उसके द्वारा भेजी गई सेना कोसल को जीतती ह्‌ 
और साथ ही वहाँ उसका आदमी शान्ति कायम करने के लिये गद्दी पर | 
बैठ जाता है । एक दिन के लिए भी अराजकता नहीं हे! मा के लिये 
उसके द्वारा प्रस्तुत ऐन्द्रजालिक का खेल ही पर्याप्त हे, एक दृश्य में इतना 
वडा काम करवा लिया कि जिसका सानी नहीं। राजा सागरिका को ले 
आता है, उसकी पहचान हो जाती हे, वासवदत्ता का भाव वदल जाता ह; 
वसुभूति की उपस्थिति में वह्‌ राजा को सौंप दी को सौंप दी जाती ह, राजा को सारी 
स्थिति का ज्ञान करा दिया जाता हूं । ॒ 

इनके अतिरिक्त पात्रों के चरित्र में कुछ खास वात नहीं हे, उनका 

निर्देश केवल कथानिर्वाह के लिए किया गया है अतः उनकी आलोचना नहीं 
की जा रही है । 
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रत्नावली का प्रधान रस 


इस नाटिका में प्रधान रस श्रृङ्गार है । श्रृङ्गार का प्रभेद सम्मोग ही 
इसका सार है । सम्भोग शृङ्गार का लक्षण यह है । 
दशेनस्पर्शनादीनि निषेवेते विलासिनौ । यत्रानुरक्तावन्योन्यं संभोगो5यमुदाहूत: ॥ 
यद्यपि इसमें पूर्वराग का भी पूर्ण वर्णन हे जो विप्रलम्भ की कोटि में 
पड़ता हे, किन्तु वह पोषक ही है । विश्रान्तिघाम संभोग ही हे । नायक 
वत्सराज घीरललित नायक है । घीरललित का लक्षण है :-- 
| “निश्चिन्तो मृदुरनिश कलापरो धीरललितः स्यात्‌ ।' 
नायिका हे रत्नावली । वह मुग्धा कन्या है । मुग्घा का लक्षण है :-- 
'्रयमावतीणंयोचनमदनविकारा रतौ वामा । 
कथिता मृदृश्च माने समधिकलज्जावती मुर्धा' ॥ 
मुग्धा नायिका की चेष्टायें इस प्रकार होती हैं :-- 
दृष्टा दर्शयति व्रीडां सम्मुखं नेव पश्यति। 
प्रच्छन्नं वा भ्रमन्तं वा तियंक्‌ तं पंश्यति प्रियम्‌ ॥ 
बहुधा पृच्छयमानाप मन्दमन्दसधोमुखी । 
सगद्गदस्वर किञ्चित्‌ प्रियं प्रायेण भाषते ॥ 
अन्ये: प्रवततां शश्वत्सावघाना च तां कथाम्‌ । 
श्पुणोत्यन्यत्र दत्ताक्षी प्रिये वालानरागिणी ॥ 
शृङ्गार रस की पुष्टि के लिये वसन्त, ' सन्ध्या आदि का. बड़ा सुन्दर 
वणन किया गया हृ । रूपको के लिये सामान्यतः कहा गया है कि 'अङ्गमत्ये 
रसाः सव । तदनुसार इस नाटिका में विदूषक की उक्तियों में हास्यरस, 
सग्रामवणन में वीररस और वानर के खुल जाने पर सित्रयोंमें भयानक रस 
का वर्णन बहुत सुन्दर किया गया है । 
. श्री हषदेव की क्रतियों में सवत्र वेदर्भी रीति का अवलम्बन किय! गया 
है । वेदर्मीदीति क र्हा Collection. Digitized by eGangotri 
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“माधुर्यव्यञ्जकेवणे रचना रूल्तात्सिका । 
अल्पदृत्तिरवृत्तिवा वंदर्भो रीतिरिष्यते ॥' 
इस रीति की साहित्यसंसार में वड़ी प्रशंसा है । विल्हण ने कहा है-- 
“अनश्चदृष्ठिः श्रदणामृतस्य सरस्वती विश्वसजन्मभूसिः । 
बैदभरीतिः छतिनामुदेति सौभाग्यलाHप्रतिभूः पदानाम्‌ ॥ 
इस नाटिका में माधुय गुण है, जिसका लक्षण है :-- | 
।चत्तडवीभरवनयो 'ह्वादो माधुर्यमुच्यते ।' 
माधुर्येव्यञ्जक वर्ण यह है-- 
नाध्नि वर्गान्त्यवर्णेन युक्साष्टठडडान्‌ विना । 
रणो लघू च तदब्यक्तों वर्णाः कारणतां गताः ॥ 
अल्पवृत्तिरवृत्तिर्वा मधुरा रचना तया) 
इस नाटिका के पद्यो में असमस्त पदों का प्रयोग अधिक है। गद्य तो 
अति सरल तथा स्पष्ट है, जिससे अर्थव्यक्ति में कठिनता नहीं होने पाती । 


RA 
uf 
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म पिका तलतिका-- 
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७. वसुन्घरा-प्रतीहारी । 
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“अकाश? संस्कृत-दिन्दीव्याख्योपेता 
TD RO Cre 
_  अथसोऽङ्कः 
पादाग्रस्थितया मुहुः स्तनभरेणानीतया नञ्रतां 
शम्भोः सस्पुहलोचनत्रयपरथं यान्त्था तदाराधने । 





मूतेणे नियमाय सौनिनि गते दूरं क्वचिन्दन्दिनि 

म्लाने बालविधो तथाऽमृतमुसां सिन्ची भजन्त्यां क्रुधम्‌ । 

यस्मिन्‌ हैमवती बवन्ध सकलां भावानुयन्धोदघुरा 

चेतोवृत्तिमसो कृषीष्ट कुशलं देवो द्विपेन्द्राननः ॥ १ ॥ 

कज्जळाविरूगोपालबालानयनवासतः । 

इन ध्यासः शिवं दिश्यान्मम केशिनिषुदनः ॥ २॥ 

श्रड़ानतेन शिरसा पितरं मधुसूदनम्‌ । 

प्रसुं जयर्माण' चाहं व्यायामि हृदि सन्ततम्‌ ॥ ३॥ 

श्रीहषंदेवकविताभादानववोधवद्धवे भुख्यान्‌ । 

मन्ये कतिचन वालान्‌ प्रोत्साइयिता 'प्रछ्मशो5पमु ॥ ४ ॥ 

सन्तो गुणेन तुष्यन्ति स नेकान्तेन दुरु मः । 

.दोषाचितेऽपि तेनात्र सक्पातः क्रियतां वुघेः ॥ ५ ॥ 

ट्‌क्यकाव्यप्रणयनयशस्वी श्रोहषंदेवनामा कविः सरसकयां - ‘रत्वावली’ नास 

नाटिका निर्मित्सु: प्रारम्भे तस्या्चिकीबितग्रस्यसमातति-तत्सानन्दाभिनयसम्पत्ति- 
विद्वत्समुदयप्रतिपत्ति्रतिबस्धिदुरितक्षयसाधनं मङ्गलमाचरन्‌ सामाजिकजचानामप्या- 
नुषङ्गिकुमङ्गलसिदयेऽत्र नियध्ताति-पादाग्रस्थितयेति । तदाराघचे तस्य शम्भोः 
आराधने ऐवायाम्‌ , पादाग्रस्थितया पादयोः चरणयोः ग्ने अग्रमागी ताभ्याम्‌ 
पादाग्रास्याम्‌ चरणाग्रभागाम्याम्‌ स्थितया दण्डायमागभावेनावस्थितया, स्तन- 


Fyn ssa HESS SSRN SISNET 
महादेव की आराधना में उपस्थित पांवंती ने अपने हाथों में कुछ फूल इस 
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२० रत्नावली 
ANNAN NANA AAA AAA 
होमत्या शिरसीहितः सपुलकस्वेदोद्गमो त्कम्पया 

विश्लिष्यन्कुमुभाञ्जलिगिरिजया क्षिप्लोऽन्तरे पातु वः॥ १॥ 


भरेण स्तनयोः भरः स्तनभरः तेन कुचभारेण मुहुः वारंवारम्‌ नञ्जतःम्‌ अवनतिम्‌ 
आनीतया प्रापितया, दाम्भो: शम्‌ कल्याणम्‌ भावयतीति शम्भुः तस्य शिवस्य, सस्व 
हलोचनत्रयपथम्‌ स्रया अनुरागेण सहितम्‌ सस्पृहम्‌ छोचनानास्‌ नयनानाब्‌ त्रयम्‌ 
लोचनत्रयम्‌ सर्पश्च तल्छोचनत्रयः्च सस्पृहलोचनत्रयम्‌ सानुरागनयनत्रयम्‌ तस्य 
पन्थाः सस्ट्रृहलोचनत्रयपथः तम्‌ यान्त्या गच्छन्त्या, सपुलकस्तेदो द्गमोत्कम्पया 
पुलका!' रोमाच्वा: स्वेदोद्गमः धर्माविर्भावः उत्कम्पः वेपथुः तेः सहितया, (अत एव) 
ह्वोमत्या 'सञ्चातलज्जया गिरिजया पावंत्या शिरसि ( शम्भोः ) मस्तके ईहितः 
( पातयितुम्‌ ) इष्टः ( किन्तु ) क्षिप्तः प्रकीणेः (अत एव च ) अन्तरे शिवपादँ- 
त्योमंव्यरेशे विश्लिष्पनू इल्यीभ्ूय विशीर्यमाणः कुसुमा्जरिः पुष्पराशिः वः 
युष्मान्‌ सामाजिकान्‌ पातु रक्षतु । शिवं प्रसादयितुं पार्वती फुसुमाञ्चछि व्याना- 
वस्थितस्य तस्य शिरसि पातयितुमिच्छति, उच्चदेशावस्थितस्य तस्य महाकायस्य 
शिरि कुपुमाञ्ञिपातनं कठिनमवगत्य सा पादाग्राभ्यां स्थिता, तथावस्थिता सा 
कुचमारेण वारंवारवमवनतीक्रियते, अस्यामेव दायां शिबस्तां सातुरागनंयने रीक्षते, 
तहद्यंनपथावतारसमक्रालमेव तस्या लज्जोदयते सात्विकभावोदगेन रोगा चस्वेदवेपधु- 
भिस्तनुरस्ताघीनीक्रियत इति सा शिरधीहितमपि कुसुमाञ्जलिमययास्यानं पातयति, 
स च शिवयावंत्यो रन्तराळे विशीर्यमाणः कुसुमाञ्ञलियु ष्मान्‌ साभाजिक्ञान्‌ रक्षत्वि- 
त्यर्थः । नः्रताऽतयने मुहुरिति विशेषणं तस्याः सरख्तावस्थानप्रथासंस्‌ , लोचन" 
न्रयविशेषणीमूतं सस्प्ृहपदं छज्जोदयस्य सहेतुकत्वम्‌, छोचनत्रयधटङंत्रयःदं सम- 
चिकदशंनेच्छाम्‌  सपुळक्ेत्यादि तद्विशेषणं तस्या मदनवश्ञगत्वम्‌ , क्षिप्तः_ विश्लि- 
प्यक्निति कुशुमाञ्जछेः प्रयत्नसंहिततवप्रत्यायनचिधया तदनुरागप्रकषंश्च गमयति। 
'लोचनत्रयपथ'शब्दे 'ऋपूरब्धुःपयाम।नक्षः इति समासान्तोऽप्रत्ययः 1 





झभिप्राय से रख लिए थे कि उन्हें वह महादेव के मस्तक पर चढ़ाएगी । इसो लिए 
स्वन-भारावनता पाक्ती परो के अगले भाग पर खड़ी थी । इसी स्थिति में महादेव 
ने अपने तीनों स्पृह नयन उसकी देह पर डाल दिये, जिससे उक्षते लजित तथा 
पसीना, रोमाच्च और कम्प से युक्त होकर अपनी सम्हाली हुई कुंसुमाञ्जलि को - 
बीच में ही,गिराकर मिलेर दिया, वही कानि. आए, खो रक्षा करे ॥ १॥ 


CT STE TT > “> = 





प्रथमोऽङ्कः ३ 
ट्ट क्त 
अपि च | 
ओत्युक्येन कृतत्वरा सहभुवा व्यावतंमाना हिया 
तस्तवन्धुत्रधू जनस्य वचनंर्नीताभिमुख्य पुन: । 
हृष्ट्वाग्रे वरमात्तसाध्वसरसा गौरो नवे सगमे 
संरोहत्पुलका हरेण हसता श्लिष्टा शिवायास्तु वः॥। २॥ 








धव स्तनभरेणेत्यादिह्वोमत्येत्यन्तानां पदानामञ्जलिक्षेपे हेुत्वात्काव्यळिङ्ग- 


सङङ्कारः तल्थक्षणं यया— हवोरवाभ्यपदाथरे काव्यलिङ्गमुदाहूतब्‌ः इति । शादळ- 
विक्रीडितं वृत्तम्‌, 'सुर्याश्वयंदि भः सजा सततगाः शार्दलविक्रीडितभ्‌' इति तल्लक्ष- 
णम्‌ । अस्यादौ सपणः प्रयुक्त: तत्फलं श्रीसमृद्धिः, तदुक्तम्‌--'मो भूमिः श्रियः 
-मातनोति? इति ॥ १ ॥ 

गौत्सुबयेनेति । ओत्सुक्येव प्रियसाहचर्यळाभोत्कण्ठया कृता आशिता त्वरा 
सहसा गननारम्भर्पा शीता यया ताइशी प्रियसमीपोपसर्पणलोभेन गमनोन्मुखी- 
त्यर्थे भुवा सहोत्पन्नया नबपरिणीतात्वेन स्थभावतिद्धया हिया लजपा 


द 


च्यावत माना परावर्तनपरवृत्ता ¦ पुनः तः तः ( विशिष्य निर्देष्टमशंक्ये: ) तत्कालो- . 


पयुक्तः दन्युवधुजनस्थ ञ्रातृजायादेः वन्धुभूतस्य वधूजनस्य सख्यादेर्वा वचने: 
आमिमुख्यम्‌ प्रियसाम्मुख्यम्‌ नीता प्राविता ! अग्नं पुरतः वरम्‌ श्रेष्ठम्‌ पतिः 
इष्ट्वा थात्तः शुहोतः साः्वसरसः भयभावः यया सा ताइशी नवे प्राथमिके 
ङ्गम विवाहोत्तरकालिकसमागमे हसता प्रियाविशयासजननाय स्मयमानेन हरेण 
देला आिङ्गिता ( अत एव च ) संरोहत्पुलका प्रियकरस्पर्षासञ्ञातसात्विकभावो- 
दयोद्गतरोप्रा्वा गौरी पार्वती वः युष्माकं सामाजिकानाम्‌ शिवाय झल्याणाय 
अस्तु जायताम्‌ । 'कृतत्वरा' इत्येतावदुक्तौ त्वराया रोपभयादितोऽपि सम्भवा- 
दिय त्वरा भयादुत्कण्ठातो वेत्यनिणयप्रसञद्गोऽत ˆ धौत्सुक्येनेति विशेषितम्‌ । 'व्याद- 
त्माना' इतीयन्मात्रोपादाते व्यावत्तंनस्य कोपादिभ्रभवत्वमपि सम्माव्येतातो हिये- 


त्युक्तम्‌ । क्त्र दथुविशेषणीभुतं वन्धुपदं - 'तदहचनानां विद्वासजननयोग्यत्वम्‌, 





नव सङ्गम में औत्सुक्यवश शीघ्षतापरायण, स्वाभाविक लज्जा के कारण रुकी 


हुई, सखी-सम्वन्थिनी रमणियों के प्रबोधन वाक्यों से पुनः अभिमुखी भूत, भोर 


'सामते महादेवरूप वरको देखकर भयभीत तथा रोमाचित पोरवंती-जिसे महादेव 


नने हम प्र गढेल्या[कि्तण्या/क्ो, लहाल ih Riba by eGangotri 
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क्रोधेद्धेदष्टिपातेस्त्रिभिर्पशमिता वल्लयोऽमी त्रयोऽपि 

त्रासार्ता ऋत्विजोऽघश्चपलगणहुतोष्णीषपट्ठाः पतन्ति । 

दक्षः स्तौत्यस्य पत्नी विलपति करुणं विद्रुतं चापि देवेः 
शंसक्षित्यात्तहासो मखमथनविघौ पातु देव्यै शिवो वः ॥३॥। 
oT lS त . मी 
भग्रेपदम्‌ वरस्यात्यासत्तिम्‌, सा च साध्वसस्य ` युक्तत्वम्‌, हसता इति च हरस्यः 
रतिकोविदत्वं व्यञ्ञयति । छत्र नवोढाया यथावत्‌ क्रियावणंन।त्‌ स्वभावोक्तिर- 
लङ्कारः, तढुक्तम--स्वमावोक्तिस्तु डिम्मादेः स्वक्रियार्पवर्णनम' इति । यद्यपि 
“रसस्योक्तिः स्वशब्देन स्यायिसः्वारिणोरपि’ इत्युवतं रसदोषप्रकरणे, तथापीहोत्सु- 
क्यस्य सः्वारिणः स्वशन्दवाच्यता न दोषः, असाधारणानुभावामावेनानुभावव्यङ्गघः 
ताया असम्भवात्‌, तदुक्तं विवरणे 'अत्रोत्सुबयस्य नेकोऽपि ताइशोऽसाधारणोऽ=' 
नुभावादिरस्ति येनोपात्तेनोः्सुक्यमसंशयं प्रतीयते । येऽपि च त्वरादयस्ते नासाधा- 
रणाः, गुर्बनमयादिनापि तेषां सम्भवादिति स्वशब्देनोपादीषते’ इति । पूर्वोक्तमेव 


वृत्तमत्रापि 11 २॥ 
क्रोधेद्धैरिति । क्रोषेन अवमानमाजनितरोपेण इ: प्रदीतेः, तरिभिः दृष्टिपाते- 


नंयनत्रितयनिपातनेः भमी प्रसिद्धाः, त्रयोऽपि दक्षिणगाहंपत्याहवनीयाख्याः चह्नयः, 
उपशमिताः निर्वापितः । त्रासेन वीरमद्रकरालर्पावलोकनजतितभीत्या आर्ताः 
विह्वणाः, चपलाः वः्चला: गणाः रुद्रगणाः प्रमथादयस्तेः हृताः अपनीताः उष्णीष- 
पट्टः, शिरोवेष्टनवस्रराणि येपाम्‌ तै तथोक्ताः ऋत्विजः याजकाः अधः पतन्ति स्वत्रा- 
णार्थमितस्ततो घावन्तो भूमौ निपतन्ति । दक्षः णध्वरदीक्षितस्तदाख्यो यजमानः 
स्तौति फोपोपशमाथ मंम स्तवमाचरति। अस्य दक्षस्य पत्नी ग्रहीतन्नता यज्ञसंयुक्ता 
स्री करुणं विलपति परिदेवयति । देवे; यज्ञभागग्रहणाय समुपस्थितः सुरेश्चापि विद्रुतं 
पलाग्रितम्‌ । दैव्ये पार्वेत्ये इति उक्तप्रकारेण शंसन्‌ ब्र वाणः मखमथनविधी दक्षप्रारब्ध- 
क्रतुविनाशनकमंणि आत्तहासः गृहीतहसनव्यापार: अट्टहासं कुर्वन्‌ शिवः वः युष्मान 

और भी-इन क्रोधदीस नयनो ने तीनों प्रकार के अग्नियों को शान्त कर 
दिया, प्रमथगण जिनकी पगड़ी छीन रहे हैं ऐसे भयात्तं ऋत्विक्‌ गिर-पड़ रहे हैं, 
दक्ष स्तुति करते हँ, उनकी स्री विछाप कर रही है, देव गण भागे जा रहे हैं, दक्ष” 
यरुविनाश के समय अट्टुहासपुवंक पावती से इस प्रकार कहते हुए शिव आपका? 
क्रल्याण क्रें Ab lhngamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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अपि च । 
जितमुड्पतिना नमः सुरेभ्यो द्विजवृषभा निरुपद्रवा भवन्तु । 
भवतु च पृथिवी समृद्धसस्या प्रतपतु चन्द्रवपुनरेन्द्र चन्द्रः ४॥ 





सामाजिकान्‌ , पातु रक्षतु । पुरा दक्षेण यज्ञः प्रारब्घस्तत्तनया सती शिवमनाहुतं 
विज्ञाय स्वपितर दक्षं तमपि निमन्त्रयितुमनुरुरोध दक्षश्च शिवं निनिन्द, पत्यवमान- 
क्षुमिता सती सती योगविसृष्टदेहा वभव, तेन कुपितः शिवश्च स्वजटास्फोटनेन 
= वीरभद्र प्रादुर्भाऽ्य तद्यज्ञ' विध्वंतयामासेति पौराणिको कथाऽस्य इलोकस्य पृष्ठमुमि: । 
-ख्रगधरावृत्तम्‌, तल्लक्षणं यथा-- 'म्रम्नेर्यानां त्रयेण त्रिमुनियतियुता स्रगधरा कीत्ति- 
तैयम्‌' इति ॥ १॥ 
जितमिति । उडटूनाम्‌ नक्षत्राणाम्‌ पतिः स्वामी चन्दरस्तेन, जितम्‌ सर्वोत्किर्षेण 
वतितम, तेन तं प्रति प्रणतोऽस्मीत्यर्थो लभ्यते । 'तारकाप्युडु वा स्त्रियाम्‌’ इत्यमरः 1 
चन्द्रवंशीयेन राज्ञोदयनेनेत्यर्थोऽपि ध्वन्यते । सुरेभ्यः देवेभ्यय नमः नमस्कार: । 
द्विजवृषभाः ब्राह्मणश्रेष्ठः निरुपद्रवाः विगतवाधाः भवन्तु जायन्ताम्‌ । 'हिज- 
चृषभाः' इत्यत्र “उपमितं व्याघ्रादिभिः सामान्याप्रयोगे, इति समासः । 'स्युरुतरपदे 
-्याघ्रपुंगवर्षभकुञ्जराः । सिहशादू लनागाद्याः तुंसि श्रेष्ठाथंगोचराः' इत्यमरः | 
पृथिवी च समृद्धम्‌ विपुलम्‌ सस्यम्‌ ब्राह्मादि यस्यां ताइशी सम्पन्नविपुलब्रीहिः 
क "भवतु जायताम्‌ । नरेन्द्र: राजा चन्द्र इवेति नरेन्द्रचन्द्रः चन्द्रवपु: चन्द्रवद।ह्वादि- 
शरीरः सन्‌ प्रतपतु प्रतापं प्रकटयतु । समासगोपमालञ्कारः 1 पुष्पिताग्रावृत्तम्‌ , 
तल्लक्षणं यथा--'भयुजि न युगरेफतो यकारो युजि घ नजो जरजाश्च पुष्पिताग्रा’ 
इति ॥ ४ ॥ 
अस्यां नाटिकायां इलोकत्रयघटिता नान्दी, चतुर्थस्तु इलोको मङ्गूमात्रार्थः 1. 
केचित्तु चतुर्थमपि इछोक नान्द्यामेव स्वीकुवंते । तत्राद्यमते द्वादशपदताऽस्या जान्द्याऽ 
अन्त्ये मते तु पदनियम्ानादरऽ । तास्द्यां मनाक्‌ काव्याथंसुचनमपि कत्तंब्यमित्युक्त- 
सतस्तत्प्रदइयंते । तत्र प्रथमश्लोके गिरजाशब्देन सागरिक!, पुष्पाञ्जलिञ्चेपेण तत्कुत 
¬= -कामदेवपुजनम्‌, छोचनत्रयपथं यास्तयेत्यनेन राज्ञो दृष्टिपथाद्रक्षिताया: सागरिकाया 
वासवदत्तया राजाध्युषिते माकन्दोद्याने विलोकनम्‌, तेन च 'भहो प्रमादः परिजनस्य” 





चन्द्रमा की जय हो, देवों को नमस्कार, ब्राह्मणों के उपद्रव शान्त हों, पृथ्वी ` 
सस्यसम्प हवे ओत राजा कप तुम हमारे जहाज |कबज्ञाफ बढ़े ॥ ४॥ 
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( नाच््यन्ते । ) 





इत्यारभ्य 'काचनमालाया हस्ते समपंय' इत्यन्तः सन्दर्भ: इत्याद्यर्थाः सुचिता: । 

द्वितीये इलोके 'औत्सुक्येन कृतत्वरा’ इत्यनेन हृदय प्रसीद प्रसीद' इत्यारभ्य 'भत्त;? 

अतिकोपना खल्वेषा, तद्ध्ते गृहीत्वा प्रसादयंनाम्‌* इत्यन्तः काव्याथं: सूचितः । 

'इष्ट्वाग्रे वरमात्तसाव्वसरसा' इत्यनेन “सागरिका-(राजानं इष्ट्वा सहषं सझाध्वसम्‌) 

एनं प्रक्षय अतिसाध्वसेन. न शब्रनोमि पदात्पदमपि गन्तु तत्किवा$्त करिष्ये’ इति 

काव्यार्थः सुचित: । हुरेणेति राजा, गौरीति गोरवर्णा सागरिका 1 इिलष्टेत्यनेन 

“वासवदत्तानुरोधेन राजक्कत॑ सागरिक्रापाणिग्रहणम्‌” इत्यादि सूचितम्‌ । तृतीय« 

इलोके क्रोषेद्ध रित्यनेन वासवदत्ताक्रोधः, दक्षः स्तौतीत्यनेन राज्ञा कृतं वासवदत्ता- 
सान्त्वनम्‌, अस्य पत्नी करुणं विलपतीत्यनेन सागरिकाङ्कतं 'हा तात ! एपाहमना- 
थाञशरणा विग्द्ये’ इति सागरिकाविलपनम्‌, उपशमिता वह्लय इति त्रासार्ता इति 
चेन्द्रजा लिकप्रदशिताग्निकृतसं रम्भस्तत्प्रशमनं चेत्याद्यथंजानं सूचितम्‌ । घतुर्थमपि 
पद्यं चान्द्यन्तर्गंतमिति मते जितमुडुपतिनेति रुमण्वतो विजयो राज्ञो रत्नावलीलाभश्व 
सुचित: । 

चान्यन्त इति । नान्द्याः रङ्गविध्नोपशान्तये विधीयमानायाः आजीनँसस्क्रि- 
याद्यव्यतमभेदभूनमङ्गलाचरणरूपायाः, अन्ते अवसाने, चरमवर्ण्वं सोऽत्रान्तपदार्थः । 
सुत्रधार: प्रविश्याहेत्यग्निमेणान्वयः । नाटकादिप्रयोगे सूत्रधारो नान्दीं पठतीति 
समुदाचारः 'मुत्रधारः पठेन्नान्दीं मध्यमं स्वरमाश्रितः’ इति भरतोक्तिमाधारीङृत्य 
प्रवृत्त! । यद्यपि नाट्योपक्रमे विध्नोपशान्तवे कुशीलवेर्दाविशत्यङ्गसहितः पृवंरङ्गः 
कतंव्यः, 'प्रयमं पूवं रङ्गश्च तत: प्रस्तावनेति च । आरम्भे सर्वनाथ्यानामेत्तत्सामान्य- 
मिष्यते ॥ यज्नाट्यवस्तुनः पुवे रञ्गविध्नोपशान्तये । कुशीलवाः प्रकुव॑न्ति पुर्वरङ्गः: 
स उच्यते' ॥ किश्च समापतिस्तथा सभ्या गायका वादका अपि । नटी नटश्च मोदे 
यत्रान्योन्यानुरञ्जनात्‌ ॥ अतो रङ्ग इति ज्ञेयः पुवे यत्स प्रकल्प्यते । तस्मादयं 
पु्वरङ्ग इति विद्वद्धिरुच्यते' ॥ इति वचनं: पूवं रङ्गस्य प्रथमविधेयत्वं बुध्यते, तथाहि 
द्वाविशत्यङ्खहितरङ्गमध्ये नान्दीरूपस्येवाङ्गस्पावदयाविधेयतया सेवात्र पूवं विहिता । 
तया चोक्तम्‌-'यच्यप्यङ्गानि भूयांसि पूवंरङ्गस्य नाटके । तेषामवण्यं कत्तंव्या नान्दी . 
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प्रथमोऽङ्कः ७ 
सूत्रधार:---अलमतिविस्तरेण । अद्याहं वसन्तोत्सवे सवहुमानमाहूय 
नानादिग्देशागतेन राज्ञः श्रीहषंदेवस्थ पादपद्मापजीविना राजसमूहेनोक्तो 





नन्दीशवरप्रियाः' । नान्दीलक्षणन्तु-'आकीरनेमस्क्ियारूपः श्लोकः काव्यारथंसूचकः । 
नान्दी पदेद्वादशभिरषटराभिर्वाप्यलङ्कृता' ॥ इति ॥ अन्न पदशब्देन - सुप्तिडन्तरूप॑ 
पदं एलोकतरतुर्थांशरूपम्‌ अवान्तरवाक्यार्थरुपश्च शुह्यते । तदुक्त नाट्यप्रदी पे-- 
'इलोकपादं पदं कचित्‌ सुसिइन्तसथापरे । परेऽवान्तरवाक्येकस्वरूपं पदमूचिरे' ॥ 
¬ इति ॥ विद्यानाथस्तु 'केश्चिन्नान्यां पदनियमो नाभ्युपगम्यते’ इत्याह । अतोऽश्र 
नान्द्यामुक्त गक्तारकपदनियमानादरेऽपि न क्षतिः । नान्दीपदव्युत्पत्तिषक्ता नाथ्यप्रदीपे 
यथा ---'नन्दस्ति काव्यानि कवीन्द्रवर्गा: कुशील्याः पारिषदाश्च सन्तः । यस्मादलं 
सजञ्जनसिन्धुहंसो तस्मादियं सा कथितेह नान्दी' ॥ नान्दीस्वरूपचिन्तायाम्‌--- 
'पाङ्कल्प्रशङ्कचन्द्राव्जकोकक रथशंसिनी'ति श्रूयते,  तदश्रोडुरतिनेति नरेन्द्रचन्द् 
इति च प्रक्ननतान्याश्रद्धशंसिता बोध्या । चन्द्रपदोपादानेन नास्यां काव्ये रसस्फो- 
तताऽऽंस्यते, तथा चोक्तम्‌ “चन्द्रनामाङ्किता कार्या रसानां स यतो निधिः । प्रीत 
चन्द्रमसि स्फोता रसश्चोरिति बालुकि:' ॥ - 
सूत्रधार इति । सुत्रं घरतीति सूत्रधारः, 'कमंण्यण्‌' सूत्रश्वात्र नाटक- 
प्रयोगव्यवस्था, तथा चामरः--'सूत्रं तन्तुव्यवस्थयोः? इति । उक्तच्व--'नाटकोय- 
कथासूत्रं प्रथमं येन सुच्यते ! रङ्गभूमिं, समाक्रम्य सूत्रधार: स उच्यते’ इति । 


अलभ्िति । अति विस्तरेण बहुना विस्तारेण । अळम्‌ किमपि साध्यं नास्ती- 
त्याशयः । गलमित्यव्ययं वेयर्थ्यंवोधकम्‌, तेन विस्तारस्य फलराहित्यं सूच्यते । 
गम्यमानसाधनक्रियाँ प्रति करणरवेन अतिनिस्तरपदे तृतीया । विस्तरश्ात्र मङ्ख 
इलोकसङ्कय'भू गसन वोब्यः । माटकावलोकनोत्सुकसामाजिकमनो रथप्रतिबन्धक- 
- तया चाश्र विस्तरव्रेयथ्यंमवसेयम्‌ । “विस्तारो विस्तरो व्यास: स तु शब्दस्य 
विस्तरः’ इत्यमरः ॥ 
अद्येति । रङ्गं प्रसाद्य मघुरेः इछोकेः काव्याथंसूचकेः । रूपकस्य कवेराख्वां 
गोत्राद्यपि स कोत्तयेत्‌' ॥ इत्यभियु्तोक्तिमनुमृत्यात्र सूत्रधारः अद्याहमित्यारम्य 


सृत्रघार--अधिक विस्तार व्यथं है ! इस वसन्तोत्पव में नाना दिर्दिगन्त से 
आकर जुटे हुए मृहाराज ष देन के अनुगामी तपो ते सके, सादर बुलाकर कहा कि 
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२ ASAI 
यथा- अस्मत्स्वामिना श्रीहरषदेवेनापूर्ववस्तुरचनालंकृतां रत्नावली नाम- 

नाटिका कृता । सा चास्माभिः श्रोत्रपरम्परया श्रृता न तु प्रयोगतो 

दृष्टा । तत्तस्यैव राज्ञः सकलजनहृदयाह्वादिनो बहुमानादर्मासु चानुग्रह- 





. 'ययाऽभिलषितं सम्पादयामि' . इत्यन्तेन ग्रन्येन कवेर्नाम गोत्रादि निबद्धवान्‌ । 
सा चेयं भारतीवृत्तिः, “भारती संल्कृतप्रायो वा१व्यापारो नटाश्चयः' इति स्मरणात्‌ । 

वसन्तोत्सवे वसन्ततुंप्रारम्भे विधीयमाने प्रमोदातिशायावहे महे, स चायमुत्सवः 

फाल्गुनपौणंमासीमव।प्य विषोयते, फाल्गुनी परणिमामारभ्य तदुत्तरगामिपश्चमी- 
पर्यन्तं - वसन्तोत्सवः सम्पाद्य इति मविष्योत्तरपुराणमतम्‌ । अस्मिन्‌ वसन्तसमयेऽ- 
नुष्ठेये भगवतो मदनस्य महोत्सवे सम्प्राप्ते इति तापपर्यम्‌ । 'नानादिग्देशागतेन = 

नाना दिशः येपाम्‌ ते च ते देशाश्च तेम्प आगतेन भिन्नजनपदसमायातेन । एतेन 
परिषदो सिन्नम्रुभागभ्रचलितकलाकोविदत्वमावेदितम । राज्ञः नरपतेः । श्रीहषं- 
देवस्यन्तदमिधानस्य । पादपद्योपजीविना =पादी पद्मे इवेति पादपद्म ते उपजीवति 
स्वाश्चयीकरोतीति पादपद्योपजीवी तेन चरणकृमलमुपासीनेनेत्यर्थः, तदिदं राजसमुहे- - 
नेत्यस्य विशेषणम्‌ 'अहमाहु उक्तः’ इत्यन्वयः । किमुक्त इत्यपेक्षां शमयितुमाह 
यथेत्यादि । अस्मत्स्वामिना = अस्मत्पालक्रेन । श्रोहषंदेवेन = तदाख्येन नरपतिना । 
अपूवंवस्तुरचनाऽछंक्ृता = अपूर्वण अन्यानुःद्भावितेन वस्तुना प्रतिपाद्यकथया अपू- 
चंया रचनया वर्णनया च अलङ्कृता मुषिता । रत्नावलीवाम = रत्नावलीतिसंज्ञया 
प्रसिद्धा । नाटिका=रूपकविशेषः । कृता = उपनिवद्धा । सा च नाटिका, अस्माभिः 
' श्रोत्रपरम्परया=कर्णाकणिकया । श्रुता = श्रुतिपथातिथीकृता । अयोगतः = अभि- 
नयद्वारा । सावंविभक्तिकस्ततिः । दष्टा = किलोकिता । एतेन समधिकोत्कण्ठा- 
कारणमुक्तम्‌ 1 तत्‌ = तस्मात्‌ , अस्मत्कुतृहल्शमनस्याव्यविधेयत्वादित्यथंः । 
तस्येव राज्ञः = प्रोक्तस्येव भूपतेः । सक्षलजनहृदयाह्वादिनः = समस्तप्रजाजनमनोरञ्ञ- 
कस्य 1 बहुमानात्‌ =थादरातिशयात्‌ । तत्प्रणोतरूपकाभिनयो हि. तस्मिन्नादरं 
प्रदशंयतीत्यिप्रायेणेत्य मुक्तम्‌. । अस्मासु = नानादिग्देशादागतजनेषु । धनुग्रह“ 
बुद्धया = कृपया । तद्टूपकाभिनयप्रक्षणावसरप्रदानमस्मदनुग्रहरुपतया परिणमे- 


हुमारे महाराज श्रीहषंदेव ने कथावस्तु तथा वर्णन में अद्वितीय रत्नावली नामक 
नाटिका बनाई है, उसके विषय में हमने सुना भी है, उसका अभिनय नहीं देखा । 
सभी को प्रसन्न; हसते (वरा. प्रहतज्ञा के . प्रत्तिञावर कथा हमा लोगों के प्रति 


_ प्रथमोऽङ्कः ९ 
बुद्धया यथावत्प्रयोगेण त्वया नाटयितव्येति । तद्यावदिदानीं भ 
कुत्वा यथाभिलषित सम्पादयामि । ( परिक्रम्य अवलोक्य च 1) अये 
जितानि सकलसामाजिकानां मनांसीति मे निश्चयः । ठत नह 
। श्रीहर्षो निपुणः कविः परिषदप्येषा गुणग्राहिण 
लोके हारि च वत्सराजचरितं नाट्य च दक्षा वयम्‌ । 


दिति भावः । यथावतप्रयोगेण = समुचिताभिनयेन । एतन दादा उर दुलाल एतेन मोग मावर क 
व्यतोपदेशनोेक्षात्यागप्रभवाभिनयचारिमजन्ययशोलोभो मनाक्‌ र न्छु कल 
अस्मत्कुतूहुलं शमयितुं तस्या नाटिकाया संतराम न्य be 
तवानुग्रहः, तद्रूपकप्रणेतरि नृपवरे मा लळीत स्या त 
बरेयमन्रेत्यमिप्रायः । तत्‌==तस्मात्‌, सामा ऊ 
पन, _ देषविन्यासम्‌ । आकल्पवेषी नेपथ्यम्‌ इत्यमरः । स, ती 
व्यञ्जको वेषो नटे नेपथ्यमुच्यते' इति भरतोक्तः । अबि क 
सम्पादयामि = अनुतिष्ठामि । अये इति सम्ज्ञमसुचकमव्ययम्‌ | किक 
दयोः संञ्रमे' इति हैमः । सकलानाम्‌=सवषाम्‌ । सामाजिकानाम्‌ = स सचा 
मनांसि: = चित्तानि । आवजितानि = आकृष्टानि । सामाजिकोत्सुकभाव ए ग 
कुष्ठताप्रत्यायक इति तदौत्सुक्येन तदाकषंणविषये निश्चयवानहमिति सुत्र 
स्याशयः । 


र श्रोहषंः रतनावळीप्रणयतप्रापतप्रकामकीत्तिस्तदाख्यो राजा 
कक मकर शी कविः कवयिता । न केवलं कविः शरहषः किन्तु दम 
क्विरिति तश्चिभितरत्नावली दिद्क्षाबद्धोत्कण्ठता सामाजिकानां सा ठ 
भावः । नन्वस्तु श्रीहर्षो निपुणः कविः निर्मिमीतां स च.ग्रन्यरत्नस्‌, जार च 
सामाजिका घुतोत्कण्ठाः, परन्तेषु गुणश्चता नास्तीति वृथा हली ! 
इत्यमितन्थायाहू-परिषदपीति एव इने ---_----- __परिषदपीति । एषा पुरो दृश्यमाना परिषत्‌ गोष्ठो भष झु 


ee २ । इस लिये 
झनुग्रह वुद्धि से वही नाटिका आप अभिनीत करें । इसलिये अब वेष-विन्यास करके 
उनका अभीष्ट सम्पादन किया जाय । 
( चलकर तथा देखकर ) नी 
24 हद क 
के निश्चय है कि दराकमण्डलो का हृदय आकृष्ट हो रहा है, 
शह एक निपुण कवि हुँ, यह समा भी गुणज्ञ है, उदयन का चरित्र बडा 
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- १० रत्तावली 

शि स 5: 
वस्त्वेकेकमपीह वाड्छितफलप्राप्ते: पदं कि पुन- 
'मंद्धाग्योपचयादयं समुदितः सर्वो गुणानां गण: ॥ ९॥ 


र रर. 
ग्राहिणी रचयिजुरभिनेतुञ्च ' गुणान्‌ ग्रहीतुं परिचेतुं शीलमस्यास्तादशी स्वभावतो गुण- 
“प्रहुणप्रवणा.। नन्वस्तु निपुणः कविर्जायतां च परिषद्गुणज्ञाऽयापि शुष्का कथा न 
शक्यते स्वादयितुम्‌, इत्यश्राह--लोक इति । वत्सराजस्य उदयनस्य चरितम्‌ 
आख्यानकम्‌ च छोके जगति हारि मनोहरणशीलम्‌ । 'वत्सराजचरितं हारि' इत्ये- 
तावतेव तस्य रमणीयताप्रतीती सम्भवन्त्यां “लोके? इति कथनेन 'लोके शूरः? इत्यन्न 
यथा समसामयिक प्रमस्तशुरापेक्षं वेलक्षण्यं प्रतीयते तद्वत्कथान्तरापेक्षया समचिकं 
हृदयाव्जंकत्वं बोध्यते । एवं सत्यपि गुणत्रयेऽयोर्यनटाभिनये नमत्कारो नोदिया- 
दितिं तदपनुदति। नाटये चेति। अहं च त्वं च इमे चेति वयम्‌ एतदभिनयानुः 
छातारः वर्य नटाः नाट्ये दक्षाः अवस्थानुकूनी कुशलाः । एतेन, स्वस्य स्वसहायानां 
च दक्षतानिवेदनेन तदेगुणयकततुरिसम्भावना निराकृता । तदेवम्‌ इह अत्र प्रस्तुते5- 
भिनये एकम्‌ प्रत्येकम वस्तु निपुणकविगुणग्राहिपरिषत्कथाचारिमदक्षनटाद्यन्यतम- 
स्वरूपम्‌ अपि वाञ्छितस्य काम्यमानस्य फलस्य समास्वास्तसमाकषणरूपस्य प्राप्तेः 
` पदम्‌ स्थानम्‌ । तदन्यतमेनापि सभासमाकर्षणमस्ति , सुकरमिति -मावः । अयम्‌ 
उक्तल्पः गुणानां गणः समष्टिः पुनः मद्भाग्योपचयात्‌ मदीयपहक्कतोद्रेकवशात्‌ 
समुदितः एकत्रीभूयोपस्थितः । तदवश्यमनेन गुणगणेन सामाजिकजनहृदयानन्दन-- 
जन्ययशोलाभाय प्रयतनीयं मयेति तस्याशयः । गुणग्राहिणीति विशेषणवशादत्र 
परिषत्पदं तवत्यजनपरम्‌ । अवस्यानुक्नतिर्वाटयम्‌ः इति दशरूपके । प्रवीणे 
निपुणामिज्ञ' इत्यमरः । “समज्या परिषद्‌ गोष्ठी'ति विश्वः । “पदं व्यवसितत्राण-- 
स्थानछक्मांध्रिवस्तुषु' इति चामर: । शादूलविक्रीडितं वृत्तम्‌ । इयश्व भारती वृत्त्य- 
ङ्गमुता प्ररोचना, तत्स्वरूपःच-प्रस्तुताथंप्रशुसनेन श्रोतणां प्रवृत्युन्मुखीकरणम्‌, 
तदुक्तं दशरूपके-उन्मुखीकरण तत्र रशं धातः रोचनाः इति ॥ श ॥ : 


हृदयग्राही ह, और हम लोग अभिनय के पारदर्शी हैं। इस तरह इसमें एक भी 
शुण का होना अभीष्ट सिद्धि का कारण हो सकता है, किन्तु इमारे भाग्य से तो यहाँ 


छरा एकताय आत. ही, रहे हैं (18०01. Digitized by 2 “विशी 
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RR NN 
तद्यावद्‌ गुहं गत्वा गृहिणीमाहूय संगीतकमनुति्ठामि ( परिक्रम्य हर 
थ्याभिमृखमवलोक्य च । ) इदमस्मदीयं गुहम्‌ । यावत्प्रविशामि । (विश्य 
थे ! इतस्तावत्‌ । 
ग शा ( प्रबिइय. ) र 
नटी--अज्जउत्त ! इअम्हि आणवेदु अज्जो को णिओओ अणुषिद्ठी 
अदुत्ति । ( आसँपुच ! इयमस्मि । आज्ञापयत्वार्ये: को नियोगोऽतुष्ठीयतामिति । ) 


सूत्रधारः-आर्ये ! रत्नावी दशंनोत्सुकोऽय्रं राजलोकः । तत्‌ गृद्यता 
नेपथ्यम्‌ । 


.__ नदी -( हिवस सोढेगग 0) सिर - ( हिःश्वस्य । सोद्वेगम्‌ ।) अज्जउत्त ! णिब्विन्तों दाणि सि तुम 


गृहिणीम्‌-स्वग्रहस्वामिनीं प्रियतमाम्‌ । आहूय या । चक जे | 
गीतं तथा वाद्यं त्रयं संगीतमुच्यते' इति लक्षितम्‌ । ेपथ्याभिमुखम्‌-ज kn 
“नेपथ्यं स्याज्ञवनिका रंगभूमिः प्रसाघनम्‌' इत्यजयः । इतस्तावत-इत्य सक 
मिति शेषः । “आये? इति ख्रीसम्वोधनम्‌ । “वृत्नी वार्येति संभाष्या’ इति भरत इक 
) | का, ॥ | १ र्‌ 
आ्येपुत्र-स्वामिन्‌, 'सवेस्रीमिः पतिर्वाच्य आयंपुर्वोत यौवने ९ ळी के 
मनसि छत्येत्थं सम्रोधनम्‌ ! इत आर$्यात्र नाटिकायां प्राकृतप्रयोगः क पडी 
शौरसेन्येवादता, प्राक प्रतीचीभुवो: सिन्ध्वोहिमवहिन्व्यशेलयो: । कक के; 
देशमार्यावत्तै विदुबु धा: ॥ 'आर्यावत्तंप्रसतामु सर्वास्वेव हि जातिए । शार क 
थित्य भाषां काव्ये अयोजयेत्‌ ॥? इति भर तोवतेः । इयमस्मीति सूत्रधारकृताल्ल 
८ : [यताम्‌ सम्पाद्यताम्‌ । ई 
स्योत्तरम्‌ । नियोगः आदेश: । अनुष्ठ र | 
ति । अत्र रत्नावलीपद तदाख्यनाटिकाऽभिनयपरं बोध्यम्‌ „ तस्य 
जने ° :॥ ततु-- 
चात्र दर्शनीयत्वात्‌ । राजलोकः राजजन: । “छोकस्तु भुवने ज म्य वा | 
तसमात्‌ । यत्नतो हैतो'_इत्पमरः ।_-- त । 'यतद्यतस्ततो हेतौ’ इत्यमरः । सोद्वेगम्‌-सखेदम्‌। यद्याप 


इसलिये तबतक घर से नटी को पुकार कर सगीत प्रारम्भ कर दू. । ( चरू 


कर. नेपथ्य की ओर देख कर ) यही तो हमारा घर है, तो प्रवेश करूं । ( प्रवेश 
क्र | आयें ! इधर तो सुनो । 


| ? 
ही आयेपुत्र ! यही तो हूँ । आपकी क्या आज्ञा हे! 
र | राजगण रत्नावली देखने को उत्सुक हो रहे हैं, इसलिये वेष 
क (निःश्वास लेकर, दुःख से ) आयंपुत्र ! आप निश्चिन्त हैं, क्यों नही 
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ता कोस ण णच्चसि मह्‌ उण मन्दभाआए एकका ज्जेव दुहिदा । सावि तुए 

कहिपि देसन्तरे दिण्णा | कह एव्वं दूरदेसढठिदेण भत्तुणा सह से पाण- 
रगाहणं भविस्सदि त्ति इमाए चिन्ताए अप्पावि मे ण पडिहदि। कि पुण 
णच्चिदव्वम्‌ ? ( आयंप्रत्त ! निश्चित्त इदानीमसि त्वं तत्कस्मान्न नृत्यसि । मम 
पुनर्मन्दभाग्याया एकव दुहिता | सापि त्वया कस्मिन्नपि 'देशान्तरे दत्ता । कथमेवं 
दुरदेशस्थितेन भर्त्रा सहास्याः पाणिग्रहणं भविष्यतीत्यनया चिन्तयात्मापि मे न 
अतिभाति । कि पुनर्नेतितव्यम्‌ ? ) 

सूत्रधार:--आर्ये ! दुरस्थितेनेत्यलमुट्ेगेन । पश्य-- 

ढीपादन्यस्मादपि मध्यादपि जलनिधेदिशो$प्यन्तात्‌ । 

आनीय झटिति घटयति विधिरभिमतमभिमुखोभूतः ॥ ६ ।। 


' खौरादिसम्भूतभये प्रसिद्ध तथाप्यत्र खेदपरम्‌ , प्रकरणस्वारस्यात्‌ । 

इदानीम्‌-अधुना । निश्चिन्तः विगतविन्त: । नृत्यसि अभिनयमाचरसि । मन्द- 
स्वल्पं भाग्यम्‌ अदृष्टम्‌ यस्याः सा तस्याः । इयमुक्तिरान्तरिकखेदध्यञ्जिका । दुहिता 
कन्या । दत्ता वाचा समपिता, बधुभावेन दातुं स्थिरीङृतेत्यर्थ। । पाणिग्रहण म्‌ विवाह: 
दुरदेशस्थितस्य जामातुर्वनितान्तरासक्तिमाशङक्येयं चिन्ता । प्रतिभाति रोचते, 
ुमुक्षितं न प्रतिभाति किच्चिदित्यन्न यथा । नत्तितव्यम्‌ अभिनयाङ्गमूतं नत्तंनम्‌ । 
` तस्यारोच्यता तु केभुतिकन्यायसिद्धा । दूरस्थेनेति । दृरदेशस्थितेन जामात्रा दुहितुः 
अतिग्रहः कथमिति चिन्ताकरेण । उद्ठेगेन छेदेन । मलम्‌ किमपि न फलमिति भावः | 

टवीपादिति । अभिमुखी मूतः अनुकूलः विधिः भाग्यम्‌ अन्यस्मात्‌ विद्यमानात्‌ 
'इतरस्मात द्वीपात्‌ देशात जलनिधे: समुद्रस्य मध्यात्‌ अभ्यन्तरात्‌ दिशः प्राच्या- 
दिभेदभिन्नस्य दिगवकाशस्य अन्तात्‌ चरमभागात्‌ अपि भमिमृतम्‌ इष्ठं वस्तु 
'झंटिति शीघ्रम्‌ आनीय उपकल्प्य घटयति मेलयति । अनुकूल माग्यं दुरत्वक्कत 


'नाचेंगे, मुझ अभागिनी को एक ही लड़की है, उसकी भी शादी आपने किसी दुर“ 
'देशान्तर में तय की है, वह परदेशी कब इसके साप विवाह करेगा, इसी चिन्ता 
से मुझे अपनी भी सुध नहीं रहती है, फिर नाचना केसे जंचे ? 

सृतरधार--आयें ! दुर में होना खेद का विषय नहीं है, क्योंकि-- 

दुसरे द्वोगमें, समुद्र के मध्यमें, अथवा दिगन्त में हो, यदि भाग्य अनुकूल 
हुआ तो वहाँ पे भी, बुभिद्रेत, ब्रह खोलाका" अतिश्चीचच!चिका देताः है07६ ॥ ` 


प्रथगोष्डू: १३ 
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( नेपथ्ये ) 
साधु भरतपृत्र ! साधु । एवमेतत्‌ । कः संदेह: ? ( ट्वीपादन्यस्मादिति पठति ) 
सूत्रधार:--( आकण्यं । नेपथ्याभिमुखमवलोश्य । सहर्षम्‌ ) आयें 1 एष 
मम यवीयान्भ्राता गृह्दीतयौगन्धरायणभूमिकः। प्राप्त एव । तदेहि । 
आवामपि नेपथ्यग्रहणाय सज्जीभवाव: । 


ल्ल 
दुर्गमत्वकृतं वा व्यवधानं विधूय कालानतिपातेन हितेन योजयतीति भावः । जलानि 
निधीयन्तेउस्मिज्षिपि जलनिधिः। 'कमंण्यधिकरणे चे'ति किप्रत्ययः । द्विगता 
सापो यस्मिज्ञिति द्वीपम्‌ । 'इथन्तर्पसर्गेभ्यो$प इत्‌? इतीदादेशः । घट्यतीति 
चौरादिकस्य रूपम्‌ । भौवादिकस्य ण्यन्तस्य छु घाटयतीति । अन्यस्माद्‌ दोपार 
सिंहलाद अभिमतं रत्वावलीझूपं ग्रियजनमानीय घटयेदिति प्रस्तुताक्षेपः । आर्या 
जातिः, तल्लक्षणं यथा-¬ यस्याः पादे प्रथमे द्वादश मात्रास्तथा तृतीयेऽपि । अष्टादश- 
द्वितीये चतुर्थके पश्चदश साअ्थ्या ॥ इति ॥ ६ ॥ 

साधु भनोहरं समयानुकूलच । मवतोक्तमिति शेषः । भरतपुत्रेति सम्बोधनं 
ताट्याचार्यतनयत्वप्रतिपादनेन सुत्रधारस्यातिशयितमादर व्पञ्चयति सरस्वती“ 
पुत्रशारदातनयेत्यादिप्रसिदपदवत्‌ । ६६ हैं वक्ष्यमाणस्वरूपस्य मुखसन्धेर्पक्षे* 
पाघ्यमङ्गम्‌, काव्यार्थस्य स मुत्पत्तिहपक्षेः इति स्मृतः? इति च तल्लक्षणं तत्स मः 
न्वयश्ध द्वीपादन्यस्मादपीत्यादिना योगन्धरायणो वत्सराजस्प रत्नावलीप्रासौ हेतुभत- 
मनुकूल्देवसहायं स्वव्यापार दीजत्वेनोपक्षिक्तवानित्यवसेयः । 

यवीयान्‌ कनिष्ठः । यवीयोऽवरञानुझाः इत्यमरः । शुहीतयौगस्धरायणमूमिकः 
विहितवत्सराजप्रधानामात्यपरिच्छेदः । “भूमिका रचनायां स्याहेशान्तरपरिग्रहे' 
इति भेदिनी । युगत्थारयतीति युगन्धरः, “संज्ञायां भृतवृजिघारिसहिपतिदमः 
(तेर घाउ वजन जप खच्‌ । ततोऽपत्यार्थः फकि यौगन्धरायणः । इदं नाम प्रधानम्त्रिणः । 

(नेपथ्य में ) 

साधु भरतपुत्र ! साधु । है तो ऐसा ही । इसमें बया सन्देह! 'ढीपादन्यस्मा- 

दपि’ यह दुहराता है! 
_ सत्रधार--( सुन कर । नेपथ्य की ओर देश कर सहर्ष ) सार्ये ! यह देखो, 

हमारा छोटा भाई योगन्घरायण बनकर आ गया । आओ, हम भी वेष बदलने में 
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( इति निष्क्रान्तौ । ) 
इति प्रस्तावना 

{ ततः प्रतिशति योगन्धरायणः ) 
योगन्धरायणः-एवमेतत्‌। कः सन्देहः? (द्वीपादन्यस्मादिति पुनः 
` पठित्वा । ) अन्यथा कसिद्धादेशप्रत्ययप्राथितायाः सिहलेश्वरदुहितुः समुद्र 
नेपथ्यग्रहणाय समयोचितपात्नप्राह्मवेशपरिदत्तचाय । सज्जीमवावः-असज्जाः सज्जा- 

भवावः इत्यमृतत-द्भावे च्विः ! | 
श्रस्तावता--आपुक्तम्‌ । तल्ङक्षणं यथा-- नटी विशुषकों वापि पारिपाश्विक 
'एव वा । सूत्रधारेण सहिताः संलापं यत्र कुवंते । चिभेर्वाक्येः स्यकार्योत्थिः प्रस्तु- 
ताश्नेपिर्भिम्रयः । आमुखं तत्तु विज्ञेयं नाम्ना प्रस्तावनाऽपि सा? ॥ यया निदिष्टः— 

-दवोपादन्यस्मादपीत्यादि पठन्नित्यथंः । ; 

एवमेतत्‌ -- यथाथ भरतोक्तमित्यर्थः । कः सन्देह इति भरतोक्तो दिस्रम्भं व्यञ्ज 
'यति । अनुकूल देवं सवंमपि साधयितुं समर्थमित्युपपादयितुं स्वस्वाभिवृत्तमवतार- 
यति-अन्यथेति । अन्यथा-दवानुकूछताया: सिद्धिददेतुतानज्ञीकारे सिद्धस्य अणि- 
-सादिशास्नोक्त्तिद्धिम्पन्नस्य पुरुषस्य ¦ आदेशः-कथनम्‌। रत्नावरीपरिणेता 
चक्रवत्तितामुपयन्तेति हि शिद्धादेशोषत्र । तत्र प्रत्ययः----अविथताप्रत्ययः तेन, . 
'सिदवचनस्यःवश्यफछचत्ताविश्वासेनेत्यथः । 'प्रत्ययोऽघीनशपधज्ञानदिइवासहेतुषु' 


इत्यमरः। तेन प्राधितायाः याचितायाः ! सिंहलेशवरदृहितुः--सिंहलट्वीपाधिप- 
कन्यायाः रत्नावल्याः । सिहुलद्वोपस्यावस्थितिश्च लङ्कासमीपे कवचन प्रतीता । 


लड्रव सिहलद्वीपमिति . अमः, तथा चोक्तब्भागवते 1 जस्बुदीपस्य च राजन्तुप- 
' ८ द्वोपानष्टी ह्येक उप्रदिशन्ति'। तद्यया--'स्वणंप्रस्थशचन्द्रधुक्क आवर्तनो रमणको 
मुदाहरणः पाञ्चजन्यः सिंहलो छुङ्कति'। सिहलस्य लङ्कात्वे अष्ठद्ीपोपक्रनस्था- 
सङ्गतिः । समुंद्रेञसागरे । समीचीना उद्रा जलचरा यस्मिन्स समुद्रः, मुद्रया मर्यादया 





( दोनों का प्रस्थान) 
प्रस्तावना समाप्त 
( योगन्धरायण का प्रवेश ) 


योगन्थरायण--ठोक कहा । इसमें क्या सन्देह ! ( 'ट्रीपादन्यस्मादपि इसको 
_ उुहराकर ) अन्यथा कसे तिद्ध को वात पर विश्वास करके मंगनी की गई सिहले- 
श्वर-कुमारी जब र समुद मे नौका के कको जाने, td | फिर उसको 
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rN 
प्रवहणभङ्गनिमग्नायाः फलकासादन क च कौशाम्वीयेन वणिजा सिह- 
लेश्य: प्रत्यागच्छता तदवस्थायाः संभावनं. रत्नभाळाचिह्नायाः प्रत्यभिज्ञा” 
नादिहातयन च । ¦ सहपंम्‌ । ) सर्वथा स्पृशन्ति नः स्वामिनमभ्युदयाः । 


rn PRLS ee 0 
सहितः समुद्र इति वा समुद्रपदव्युतपत्तिः । भ्रवहणमज्ञुनिमग्नाया: --. प्रकृष्ठ मुह्मते5- 
नेनेति प्रवहणं पोतः । करणे ल्युटि 'इत्यचः' इति णत्वम्‌ । “पोतः प्रवहणं स्भृतम्‌' 
इति हलायुधः । प्रवहणस्य गङ्ग: जलनिमज्जनम्‌ तेन निमग्तायाः पयसि ब्र,डितायाः । 
-मौकामङ्गेन पयसि कृतसमाधेरिरयर्थेः । 

फलकासादनम्‌-पयसि येन तरेताइशं काष्ठखण्डं फलक तस्यासादनं प्राप्ति: । 
पयोमग्नायास्तीरप्राउकफलकासादनं देवानुकूल्यसात्रसम्पाद्यमिति भावः। छुया- 
झ्बेन निवृंतता कीशास्बी चास नगरी दत्सपत्ततम्‌। सा च 'कोशम्‌' इति ख्यायते 
अयागसमीपे । “कौशाम्बी वत्सपत्तवम्‌' इति हेमचन्द्र, । कथासरित्यागरेऽपि— 
(अस्ति वत्स इति दप्रातो देशो दर्पोपशान्तये । स्वर्गस्य निर्मितो धान्ना प्रतिमल्ल इव 
'क्षिती ॥ कौशास्वी नाम तत्रास्ति मध्यभागे महापुरी” । तत्र भव इत्यर्थ ततो 
“वृद्धाच्छः? इतिच्छेने कोशाम्मीय इत्ति तेन बणिजा व्यापारिजनेन । सिंहरेभ्य 
इत्यपादाने पश्चमी । सिंहली पस्येकरस्ेऽपि तदन्तःपातिप्रान्तवाहुल्यक्कतं बहुत्वम्‌ । 
उद्मूनावयवभेदविवक्षयेव ¦ प्रत्यागच्छता परावत्तंमातेन । तदवस्थायाः विपत्ति- 
'पतितायाः । तरज़घपरूफककावस्थितल्वेनानुक्षणत्राणापावभयदया इज 7 इत्याशयः 1 
संभावतम्‌=्ाइवासनं भा रोदीरयमहमापत्य स्वामुद्धरामि प्रापयामि चोंहिष्ट 
स्थानमित्यादिङ्पम्‌ । रत्नमाला हीरादिमहुमूस्यमणिनिमिता खक्‌ चिल्ल राज- 
परियारत्वदोधकं लक्षणं यस्थाः सा तया तरशः । प्रत्यभिज्ञानात्‌ राञपुत्रीत्वेन 
परिचयात्‌ । इह फोशाम्ब्याम्‌ आवयनम्‌ प्रापणम्‌ । इद्‌ बबशव्दहय॑ समुद्रपतित" 
ररनावलीकतृं रफछकासादनस्य बणिजा तदवस्थायाः संभावनपूवेकेहानपनस्य चात्य- 
न्तासम्मवित्वद्योतनद्वाराऽतुकूलदेवस्य माहात्म्य दोधयति । 

सर्वथा-पर्वेण प्रकारेण । अभ्युदयाः सिद्धयः । चः स्वामिनम्‌-वत्सराजम्‌ । 
स्थुशन्ति-आशयन्ति स्वस्बन्धमाज विदषती हम ---- य स्वसस्बन्धभाजं विदधतीत्यथ: । एतच्च मुखसन्धेः परिकराख्य- 


क 





वसे काष्ठ-फलक का अवलम्बन भात हा जाता १ केसे उस अवस्था में 
{सिहू से लोटते वारे कोशाम्मी के व्यापारी. उससे मिलते, और रत्नमाला के 
संहारे पहाल. कं, यद्र, पढत १ ( कुछ सोचकर ) मैंने मी सादर उस देवी 


on. Digitized by eGangotri 


१६ रत्नावली 


> ANNAN SY SS YY SII 
( विचिन्त्य । ) मयापि चैतां देवीहस्ते सगौरवं निक्षिपता गुक्तमेत्रानु | 
(इतम्‌ । श्रुतं च मया- वाश्रव्योऽपि कञ्चुकी सिंहलेश्वरामात्येन वसु- 
भूतिना सह कथं कथमपि समुद्रा दृत्तीर्य कोशलोच्छित्तये गतवता रुमण्वता 
(मिलितं इति । तदेवं निष्पन्नप्रायमपिं प्रमुप्रयोजन न मे धृतिमावहतीति 
कष्टो5प् CT खाड / ही 
सङ्गम्‌ , वत्र सिद्धादेशेत्यारम्य स्वामिनमम्युदया इत्यन्तेन सन्द मणोतयन्नाथंस्य 
बहुलीकरणात्‌ । तल्लक्षणं यथा-- यदुतपत्ताथवाहुल्य ज्ञय- परिकरस्यु सः' इति 1 
मया-यौगन्धरायणेन । एनाम्‌-रत्तावलीम्‌ । देवीहस्ते-राजप्रधानमहिष्या 
वासददत्ताया अधिकारे । सगोरवम्‌-सादरम्‌ । निक्षिपता-च्यासीकुचता । युक्तमेव 
उचितमेव । अनुष्ठितमू-विहितम । रत्नावल्या वासवदत्ताभगिनीत्वेन तद्धस्तन्य- 
स्तव्यताया एवौचित्यात्‌ । बाभ्रव्यः-नच्ामको वत्पराजरय कळ्चुकी है ( यः प्रच्छन्नं 
बौगन्वरायणेन वत्सराजाथं रत्नावली याचितुं विहलेइवरसमीपं प्रेषितो मध्ये- 
समुद्रं पोतनिमज्जनेन मृतटबेनोत्र क्षितः सः ) कञ्चुकिलक्षणं यया--'अगभ्तःपुरचरो 
- राज्ञो वृद्धी विप्रो गुणान्वितः । उक्तिष्रतयुक्तिङ्ुशः फञ्चुकीत्यभिधीयते' ॥ 
विहलेइवरस्य विक्रमबाहोर्नामभूपतेः। अमा सह भवोऽमात्यो मन्त्री तेन। 
व्ञव्ययात्त्यप? इति ह्यप्पत्ययः वसुभतिना तदभिधातेन। कथं कथमपि केनापि 
प्रकारेण, महता कष्ठोेत्पर्थः । समुद्रादुत्तो यं-समुद्रमध्यान्निगंत्य । कोसल च्छित्तये 
क्रोसलदेशा धिपविंजयायेति तासयंम्‌ , तद्विजये च तद्राज्यलाम आथिक: । रुम- 


एवता तदाख्येन वत्सर।जसेनानायकेन । मिलितः-सङ्गतः । एतेच रुमण्वदुबलवृद्धि- 
बाभव्यक्रतुंकनिरापच्छरणावाततिश्व व्यञ्चिता । 'मयापि चेतामू " इत्यारम्य 'मिलित 


` इत्यन्तेन ग्रन्येत अन्तःपुरचारिण्याः सागरिकाया उदयनेन यथावसरं दशाँनस्प 
प्रयोजनत्वेनावधारणात्‌ बाभ्नव्पसिहरेइवरामात्ययोः स्वनायकप्तमागमहेतुत्वेन चाव- 
धारणात्‌ युक्त्याख्यमङ्गसिदमिति - नारायणः । तदुक्तमू-- 'सम्प्रधारणमर्थानां 
युक्तिरित्यभिधीयते” इति । एवम्‌-सागरिकाया गन्तःपुरागमनेन वाअप्यस्य ग इति । एवम्‌-सागरिकाया अन्तःपुरागमनेन वाभ्रव्यस्य निरापद- 


के हाथों में साप कर अच्छा ही किया । मैंने यह. भी सुना है कि वाभ्रव्य नामक 
कञ्चुकी सिहरेदवर के मन्त्रो वसुमू त के साथ किसी तरह समुद्र से निकल के: 
कोसल विजय के लिये प्रस्थित रुमण्वान्‌ घे जा मिला है ।. इप तरह यद्यषि न 
प्रभु का प्रयोजन करीब करीब सिद्ध हो गया हैं, फिर भी मुझे शान्ति नह मिल 


2) 
रही है, यह अमाव बड़ा मुव, होता ६, Digitized by eGangotri 
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कुत:--प्रारम्भेस्मन्स्वामिनो वृद्धिहेतौ a 
दैवेनेत्थं दत्तहस्तावलम्बे । 
सिद्धेर्ञान्तिर्नास्ति सत्यं तथापि 


स्वेच्छाचारी भीत एवास्मि भतं स्मि तुः ॥ ७॥ 


परावत्तंनेन कोसलेश्‍वरपराजयेन चेत्यर्थः । निष्पन्नप्रायम-सिद्धकल्यम्‌ । प्रमुप्रयोजनम्‌- 
राजहितम्‌ । घृतिम्‌ धेयम्‌ । आवहति जनयति । राज्ञो हिते साधितेऽपि तमनाएच्छ्य 
प्रवृत्तत्वादन्तःसन्तापो मम नोःद्भवतीति भावः । अन्तःसन्तोपानुपलब्धौ कारणमाह 
कष्ट इति । भृत्यमायः सेवकता । करष्टः-कृष्टप्रदः । निमित्तफछ्योरमेदाव्यवसायात्‌ 
कष्ठप्रदार्थ कएपदमायृश्टतमिव्यादियत्‌ । प्रायः प्रभूणां चलचित्तवृत्तिः' इति ध्यायता 
तदननुज्ञयः तद्धि प्रवृत्तिरपि विपत्प्रदत्वेनोत्प्रक्ष्यत इति हृदयम्‌ ॥ 














प्रारम्भ इति । स्वामिनः प्रभोवंत्सराजस्य वृद्धेरम्युदयस्य सावंभीमत्वावापि- 
रूपस्य हेती कारणमुते अस्मिन्‌ प्रारम्भे सागरिकायाचनदेवीहस्तनिद्षोपादिरूपे देवेन 
भाग्येन इत्थम्‌ सागरिकाकत्‌ कफलकासादनदणिग्ञनोपरून्धिदेवीसमीपागमचादिरूपेण 
प्रकारेण दत्तहस्तावलम्बे विहितानुकूल्ये कृतसाहायक इत्यर्थः । सिद्धेः निष्पत्तेः 
साफल्पस्य स्मः संशयः 'सिद्धिमंविष्यति न वे'त्याकारको नास्यीति सत्यममृषा तथापि 
एवं सत्यपि निइचये स्वेच्छाचारी स्वस्य इच्छा कामना स्वाम्यनुजञामनवाप्यताइश- 
कार्यकरणामिलाषः तयाऽचरति तच्छीन: 'सुप्यज्ञातौ णिनिस्ताच्छील्ये’ इति णिनिः। 
अहम्‌ भत्तु: स्वामिनो भीतः त्रस्त एवास्मि । अहं “रत्वावछीपरिणेता सावंभौमो 
भविते'ति सिद्धादेशे विश्वस्य बाश्रव्यं सिहलेशवरं तद्दुहितरं याचितुं प्रेषितवान, अत्र 
विषये राजा नाइृष्ठः, आग्येनात्र सष्यपातिविगदपासनविधया साहायकमाचरितं, 
सागरिका देवीसमीपं कथम्बिदायाता, वाञ्रव्वइचापि रुमण्वता मिलितः, सवंयिमदमीय- 
सिद्धिविषयकसंशयनाशि, सत्यप्येवमहं राजानुज्ञामनासाद्यात्र व्यापारे प्रवृत्त इति सदा 
स्वामिनो विभेमीत्याशयः । शाकिनी तृत्तमत्र । तल्लक्षणं यथा -'सात्तो गौ चेच्छालि- 
नीवेदलोकेः? इति ॥ ७ ॥ 


बयोंकि-स्वामी के अभ्युदय के लिये जो कार्यारम्भ किया गया है, उसमें 


` आण्य ने इस तरह मदद की है कि उसकी सिद्धि में सन्देह नही है, फिर भी अपने 


मन से सब कुछ किया है, इस लिये मैं स्वामी से भयभीत ही हैं ॥७॥ 


-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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( नेपथ्ये कलकलः । ) 
यौग०-- (माकष्यं |) अये ! मधुरमभिहन्यमानमृदुमुद द्धा तुगत संगीत- 
मधुरः पुरः पौराणां समुच्चरति चर्चेरीध्वनिस्तथा तकेयामि यदनं मदन- 
सहमहीयांसं पुरजनप्रमोदंमवलोकयितु प्रासादाभियुखं प्रस्थितो देव 
धति । य एषः | | 





अत्र 'कः सन्देहः इत्यादिना 'प्रारम्भेऽस्मिन्निःत्यस्तेन ग्रन्थेन वीजोपन्यासः ॥ 
“भये इति संभ्रमद्योतकमात्मामन्त्रणे । 'अये क्रोधे विषादे च समभ्नमे स्मरणेऽपि 
च? । मधुरम्‌ अनुत्कटम्‌ अभिहन्यमानः करतछेन ताड्यमानः, मृदुः कोमलोपकरणः 

मृदङ्गः चादचविशेषः, तेन अनुगतं मिलितं यत्सङ्गीतं गानं तेन मधुरः श्रोत्रहारी 

'चर्चरीष्वतिः हस्ततालशब्दः समुच्चरति उत्पद्यते । स्निर्धगम्भी रघोषमृद ङ्गशब्द~ 

सहंचरगीतानुगतपुरवासिहरुग्ताळरवो दिशो मुखरयतीत्यर्थः । मुटू चातीक्षण- 
-कोमछो?, “मृदङ्गा मुरजाः, “गीतं गानमुभे समे’ इति सवंत्रःमरः । उदुपसगंस्य दरते- 
.रकर्मेकतयाऽत्र उच्चरतिपदे नात्मनेपदम्‌ “उदश्चरः सकमंक्ात्‌' इति दर्शनात्‌ । चचंरी- 
' शन्दस्याथे मतभेदः, चर्चरीवाद्यविशेष इति केचित्‌ । गीतभेद इत्यन्ये । अनेकशब्द- 
सङ्घात इत्यपरे । हर्षक्रीडेतीतरे । करशन्द इति परे तश्र मया करशब्दहूप एवार्थं 
आइतः, आमोदातिशयव्यञ्जकत्वात्तस्य । तथा-अनेनोच्चरता कलकेन । तकंयामि 
सम्भावयामि । मदनस्य मह उत्सवः कामपूजनादिर्पस्तेन .महोयांसमतिमहान्तं 
पुरजनप्रमोदम्‌ पुरवासिजनताक्तानन्दव्यञ्जकगीतवा दित्रकरता छिकादुपयोगरूपम्‌ | 
अवलोकयितुम्‌ स्वदृष्ट्या विलोक्य सम्भावयितुम्‌ । प्रासादाभिमुखम्‌ राजमन्दिरदिशि । 
प्रस्थितः चलित: देवः अस्मत्स्वामी वत्सराज: । प्रासादशब्दो यद्यपि सामान्येनेष्ठकादि- 
निर्मितराजमन्दिरमाह तजाप्यत्र द्विमूमराजमन्दिरपरो बोध्यस्थतदवस्थितस्यव राज्ञः 
पुरजनप्रमोदावलोकनावसरलाभसम्मवात्‌ । 


` ( नेपथ्य में कोलाहरू ) 
.. यौगधरायण - (गुनकर) आहत मृदङ्ग के शब्द से मिलित गीत द्वारा मधुर 
बनाया गया यह पुरव।सियों का ताल शब्द जिस तरह उठ रहा है, उससे मुझे 


मालुम पड़ता है कि मदन-महोत्सव से बढ्ने वाळे पुरवात्तियों के प्रमोद को देखने 
ऱ्य के लिये महाराजं प्रीसिंदि की A चिं हगि ।71911200 by eGangotri" 





है! 


प्रथमोऽङ्कः १९ 
विश्रान्तविग्रहकथो रतिमाञ्जनस्य 
चित्ते वसन्प्रियवसन्तक एव साक्षात्‌ । 
पर्यृत्सुको निजमहोत्सवदर्शंनाय 
वत्सेश्वरः कुसुमचाप इवाभ्युपति॥ ५ ॥ 
( ऊब्वेंमवलोब्य । ) अये ! कयमधिरूद एव देवः प्रासादम्‌ । 


विश्वान्तविग्रहेति । चिश्वान्ता समास्ता । विग्रहस्य. युद्धस्य कथा यस्य सः 
विश्वान्तविग्रहकथः, विग्रहस्य शरीरस्येति वा तथा । एकत्र निजिताखिलरिपुतया 
निशशेषितसङग्राममावनोऽन्यत्न शरीरस्यासद्भावादनङ्ग इत्यर्थः । विग्रह; कायः 
'विस्तारे विभागे मारणेऽज्ियाम्‌' इति मेदिनो, “अथ विग्रहः । - संग्रामे प्रविभागे 'च 
देहविस्तारयरीरपि' इति त्रि्ाण्डशेषश्च। रतिः अनुराग इन्द्रियार्थपु विद्यते यस्य 
स रतिमान्‌ , अन्यत्र रत्या तदभिधानया प्रियया सनाथः । “रतिः स्त्री स्मरदारेपु 
रागे सुरतणुह्ययोः' इति मेदिनो । जनस्य प्रक्ृतिलोकस्य प्रजाजनस्येत्यर्थः । चित्त 
'चेतसि बसन्‌ सततसन्निहितः, एकत्र सुपालनप्रजार ्नादिगुणगरिम्णाऽधिषठिताशेष- 
प्रजाजनमना अपरत्र मनोभवत्तात्तया । प्रियः बसन्तकस्तदमिधानो विदूषको यस्य 
स प्रियवसन्तकः, न्यत्र प्रियः वसन्तः मधुमास; यस्य सः प्रियवसन्तकः, 'शेषा- 
'द्विमापा? इति समासान्तः कप्‌। वा प्रियस्य’ इति पाक्षिकः परनिपाताभावः । 
'निजः स्वीय: महोत्सवः तस्य दर्शनाय स्वानुष्ठितमदनमहोत्सवप्रक्षणाय अन्यत्र 
आत्मानमुद्दिशय बिहितस्योत्सवस्यात्रलोकनाय पपयुंत्सुकः धृतोत्कण्ठः पत्पेश्‍वर: 
उदयनः साक्षात्‌ सूत्तिमान्‌ कुसुमचापः पुष्पधन्वा इव अभ्युपेति समागच्छति । वस- 
न्नित्यत्र लडित्यनुवर्त्तमाने पुनलंङ्ग्रहणसामर्थ्यातप्रथमासामानाषिकरण्येऽपि शत्रादेशः । 
दशंनायेत्यत्र 'क्रियाथोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः' इति चतुर्त्री । दर्शनं कत्तु म्‌ 


इत्यर्थः । कलेषानुप्राणितोपमात्रालद्कारः । वसन्ततिलकं वृत्तम्‌, तल्लक्षणं यथा 
'ज्ञोयं वसन्ततिलक तभजा जवी गः' इति ॥ ८ ॥। 


याचिरूढ:=आरूडः । मत्र रहे्गत्यर्थकतया 'गंत्यर्थाकमंकेति' सुत्रेण कत्तरि क्त: । 





START De HE स्स्स 
जिनकी शासन-पद्धति में विग्रह को कथा ही नहीं होती, जिन पर लोगों का 
अनुराग है ओ सब के चित्तो में बसते हैं, जिनको वसन्तक बहुत प्यारा है, वह 


यह वत्पेशवर-साक्षात्‌ अशरीरी साथ में रति को लिये, लोगों के मन में निवास 


करने वाले कामदेव की तरह अना महोत्सव देखने को यहाँ भा रहे हैं ॥ ८ ॥ 


( उपर देखकर | अरे, महाराज प्रासाद ( महल परे भा गर्थे? 


= 
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तद्यावद्‌ गृहं गत्वा कार्यशेष॑ चिन्तयामि । ( इति निष्क्रान्तः । ) 
| विष्कम्भकः । 
( ततः प्रविशत्यासनस्यो शुहीतवसन्तोत्सववेधो राजा विदूषकश्च । ) 
राजा--( सहृषंमवलोषय । ) सखे वसन्तक | 
विदूषका--आणवेदु भवं । ( आज्ञापयतु भवान्‌ । ) 
राजा ' 
राज्य निजितशचु योग्यसचिवे न्यस्तः समय अदाए निर्जितशत्रु योग्यसचिवे न्यस्तः समस्तो भरः _ 
कार्यशेषम्‌ - मवशिष्यमाणं कतंव्यजातम्‌ , रत्तादल्या राज्ञः परिणयाय 
करिष्यम्राणमुपायविशेषमित्यर्थः । 
बिष्कम्भकः- तल्ङक्षणं यथा-- 'वृ्तव्तिष्यमाणानां काथांशानां निदशंकः ४ 
सं्षेपार्थस्तु विष्कम्भो मध्यपात्रप्रयोजितः ॥ शुद्धः सद्वीणंकरचेति बिष्कम्मो द्विविधो 
मतः । एकढिमध्यपात्रोक्तः शुद्धः स्यात्सस्कृतातमकः 7 |¦ प्रकृते च योगन्धरायणरूप- 
मध्यपात्रप्रयोजितत्वेनायं शुद्ध: । 
“वसन्तक? इति विदूषकं प्रति राजकत्तु क॑ सम्बोधनम्‌ , तथा '्योषतं विदूषक- 
लक्षणप्रस्तावे साहित्यदपणे---'कुसुमवसन्ताद्यभिध: कमंवपुर्वेपआष।थ: । हास्यकरः 
कलहरतिविदूपकः स्यात्स्वकर्मज्ञ” । 'माणवेदु' इति प्राकुतं विदूषकस्य रीति- 
' सम्मतं, तदुक्तम्‌-- विदूषकविटादीनां पाट्यं तु प्राकर मवेत्‌’ इति । 
राज्यमिति । राज्ञः कमं भावो वा राज्यस्‌ आधिपत्बम्‌, राजन्‌ शब्दाद्यप्रत्यये 
'ये चाभावकमं णोरि'ति नलोपप्रतिप्रसवः । निजिताः निःशेषेण पराभूताः शत्रवो 
यस्मिन्‌ तत्‌ ताइ निश्योषसमुद्धुतकण्टकतथाऽसपत्नमिति यावत्‌ । इदभेके 
निश्चिन्तताकारणम्‌ । योग्यः कमठः सचिव अमात्यो यौगन्धरायणामिघानः तत्र 
न्यस्तः समर्पित आहितः समस्तः सम्पूर्णः भरः राज्यपालनभारः। योगन्धराथणा- 
ह शि मोऽपि परजापालनराज्यावेक्षणाधात्या जार मन्त्रिप्रवरे समग्रोऽप प्रजापालनराज्यावेक्षणाद्यात्मा भार: समपित 


तब तक मैं भी घर जाकर अपना काय-शेष सोचू । ( जाता है) 





र विष्कम्भक 
(आसन पर बेठे हुए, वसंतोत्सव के उपयुक्त वज्रधारी राजा और विदूषक का प्रवेश) 
राजा ( सहषं, देख कर ) मित्र वसन्तक ! 
विदूषक--आज्ञा ? र 
राज -2-राजय”बे"सभी “नु परास्ते'वरदिये-गथे;/योग्य'मंधी पर संपूण कार्य" 
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सम्यवपालनलालिताः प्रशमिताशेषोपसर्गाः प्रजाः । &; 
प्रद्योतस्य सुता वसन्तसमयस्त्व चेति नाम्न। घृति 7000 
काम: काममुपेत्वयं मम पुनमंन्ये महानुत्सव: ॥ & ॥ 
विटूषकः-- सहम्‌ । ) भो वअस्स एव्वं ण्णेदम्‌ । अहं पुण जाणामि 
ण भवदो ण कामदेअस्स मम ज्जेव एकस्स बम्हणस्स अअ मअणमहूपवा 
जस्स पिअवअस्सेण एव्वं मन्तीअदि । ता कि इमिणा । पेव दाव इमस्स 
महुमत्तकामिणीजणसअं गाहगहिदसिङ्गर जलप्पहारणच्चन्तणा अरजणज- 
णिदकोदूहुलस्स समन्तदो घुम्मन्‍्तमहलुद्दामचच्चरीसदमुहर रच्छामुहसो- 
हिणोपइण्णपडवासपुञर्जापञ्जरिज्जन्तदसदिसामुहस्स सस्सिरीअदं मअण- 


इत्याशयः । इदःचापरं चिन्ताराहिव्यकारणम्‌ । ननु शत्रुषु जितेष्वपि प्रजापु परस्पर 
'विधीयमाने आक्रन्दे राज्ञ ओदासीष्यं नोचितं, किच शत्रृणाम्प्रजासु परस्पराक्गन्दस्य 
चाभावेऽयि प्राकृतिकावृष्टिशलभाद्यपस्थितो राज्ञो निशिन्तमावो न युज्यत इति रांका- 
-यं समाधातुं प्रजानां विशेषण इयमाह-सम्यगिति । प्रजाः प्रकृतयः समीचा प्रश- 
'मितसकलोपट्रवेण स्नेहपूर्णन च पालनेन रक्षणावेक्षणादिना लालिताः प्रेम्णा 
-रक्षिताः । प्रज्ञमिता निवारिता अशेषाः समग्रा उपसर्गाः विपदो यासा तारश्यः 
'निदशेषवारिताशेयोपप्लवा इत्यथः । एवःच किमपि विन्ताकारणं न सम्भवतीति 
भावः । ' एवं चिन्ताविरइमुपपाद्य वक्तव्यमाह प्रदयोतस्येति । प्रद्योतस्य -राज्ञः सुता 
:वासवदत्ता, वसन्तस्य तदाख्यर्तोः समयः कारः, त्वं विदूषकश्च इति अतः ( वासव- 
दत्तानामप्रिय्रीवसन्तसमयतत्रादृशनर्मतख्ानां सङ्गमेन ) अयं महानुत्सवः समधिकः 
प्रमोदः पुनः ममेव इत्यहं मन्ये, कामः कन्दपंस्तु कामं यथेच्छं नाम्ना मदनमहो- 
,स्तव इति संज्ञायां स्वाभिधानस्य घटकतया प्रविष्ठतया घुति सन्तोषम्‌ उपेतु आग- 
:च्छतु । मदनमहोत्सव इत्यन्न नामानि कन्दपंस्य स्वनामदारकः सम्बन्धः पे वळ: 





प दूI इभ रति रे पारत होने के कारण निरुपद्रव हैं, 
या गया, प्रजाय अच्छी रीति से पालित होने के कारण निरुपद्रव हं, 
| हट वासवदत्ता हैं, तुम ही, सब तरह से यह महोत्सव मेरे ही लिये 
हे, कन्दपं का तो इसके साथ नाम मात्र का सरोकार हे॥ ६ ॥ ॒ 
विदृषक--! सहषं ) ऐसी ही बात है मैं तो समझता हैं यह आपका 
उत्सव है और न कत्दपं का हो, यह तो मुझ ब्राह्मण-कुमार का ही, यह उत्सव 
(जिसके प्रिय मित्र आप इस तरह कहते हैं। 
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महसवस्स । ( भो वयस्य एवं नेदम्‌। अहं पुनर्जानामि न भवतो न कामदेवस्य ` 


ममेवेकस्य॒ब्राह्माणस्यायं मदनमहोत्सनो यस्य प्रियवयस्येनेवं सन्त्र्यते । 
( विलोक्य । ) तत्किमनेन । प्रेक्षस्व तावदस्य मधुमत्तकामिनीजनस्वयंग्राहगृहीतं- 
श्युङ्गक जलप्रहारनृत्यन्नागरजनजनितकोतूहलूस्य समन्ततः दाब्दायमानमदंछो हाम- 





न तु मदनमहोत्सवोपयुक्तान्युपकरणानि, तानि तु ममेवेति वस्तुतो ममेवायमुत्सव 
इति भावः । “उपसगंः पुमान्‌ रोगभेदोपप्छव गोरपि’ इति मेदिनो । एतेन राज्ञो धीरः 
ललितत्वमुपपादितम्‌-'निथचिन्तो मृदुरनिशं कलापरो धीरललितः स्यादि'ति साहित्यः 
दर्पणोक्तेः । शादूलचिक्रीडित वृत्तम्‌ ॥ ९ ॥ 

भो वयस्येति । राज्ञः सम्बोधनमिदम्‌, तथा 'चोषतं मरतेच-'वयस्य राजन्नितिः 
वा भवेट्राच्यो महीपति: । विदूषकेण’ । इति । एवं नेदम्‌-यथा त्वयोवतं तथा नास्ति 


` वस्तुतत्त्वमित्यथंः ] एवं राजाभिप्रायमपनुद्य स्वामिप्रायमाह--अहमित्यादिना । 


) | 


पुनरिति भेदे, “पुनरप्रथमे' भेदे’ इति कोशः । एवश्च त्वदभिप्रायाद्‌ भिन्नो मदमिप्राय 
इत्याशयः फलितः । ब्राह्मणवट्कस्य विप्रतनस्य,. यद्यपि बटुशब्दो ब्रह्मचारिणिः 
शक्तः ब्रह्मचारी बदुः समो’ इति त्रिकाणशेषात्‌” तथापि सद्टशलक्षणयाश्त्र' 
बंटुकशन्दस्य बालक इत्यर्थे परयंवसानम्‌ । वट्रेव बटुकः, अनुकम्पायां कन्‌, 


सा च राजस्नेहभाजनतानुमेया । भनेन--कस्यायं मदनमहोत्सव इति विवेचनेम । ` 


प्रेक्षस्व-पश्य, मदनमहोत्सवस्य सश्षीकतामिति दुरस्थेन” कर्मणा ६ क्षस्वेत्यस्यः 


सम्बन्धः | एतस्य=पुरोदश्यमानस्य। मधुना मद्येन मत्ता जातमदा ये कामिनी" 


जनाः खिपस्ताभिः स्वयंग्राहणृहीतानि आत्मना करे क्तानि. स्वयं धुतानीति 
यावत्‌, यानि श्शुङ्गकाणि जल्यन्त्राणि ( पिचकारीति भाषा ) तेये जलप्रहाराः 
.पयाप्र्नेराः तैः पानीयप्रहारेहेतुभितृंत्यःद्रात्मत्राणायेतस्ततो धार्वाद्र्नागरजनेः 
जनितमुत्पादितं ( दशकलोकानाम्‌ कोतूहं कुतुकमुत्कण्ठा यत्रेत्येकै मदनमहो- 


त्सवविशेषणम्‌ 1 मत्ताः कामिन्यः पानीयसेचनयन्त्राणि करे कृत्वा नागरनरानाद्रे- ` 


यितुमभियान्ति ते चेतस्ततः स्वमुंक्तये नृत्यन्त इव धावन्ति, क्रीडामिमां विछोक- 
यन्तश्चापरे कुतुकावृतचेतसो भवन्तीति विशेषणस्यास्यार्थः | स्वयंग्राहशब्दः 


( देख कर ) इन बातों में क्या रखा है। इस मदनमहोत्सव का शोभा तो 
- देखिये ? मउवाछी कामिनियाँ अपने हाथों में पिचकारो लेकर नागर पुरुषों पर रंग 


डाल रही हैं भोर वे पुरुषगण कुतुहल से नाच रहे हैं, चारो ओर बजते हुए डफः' 
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चर्चरीराव्दमुख ररथ्यामुखश्ोभिनः प्रकोणंपटवासपुञ्पिञ्जरितदशदिशामुलस्य सश्नीकतां 
मदनमहोरसवस्य । ) 


राजा--( समन्तादवळोषय । ) अहो परां कोटिमधिरोहति प्रमोदः 
पौराणाम्‌ । तथाहि-- 
.// कीर्णैः पिष्टातकोघेः कृतदिवसमुखैः बुङ्कुमक्षोदगौरे- 


= arr 


ail ———् 7 Nera 


_ ८ IR oe ——्िn 


कालिदासेनापीदृशं एवार्थे प्रयुज्यमानो इश्यते, यथा कुमारे-कामेकपत्नीब्रतदु'खशीलां 
छोछं मनश्चारुतया प्रविष्टाम्‌ । नितम्बिनीमिच्छसि मुक्तलज्याँ कण्ठे स्वयंग्राहनिषक्त- 
बाहुम्‌? ।' 'श्युडगं प्रभुत्वे शिखरे चिह्नं क्रोडाम्बुयन्त्रके इति मेदिनी । मदनमहोत्स- 
वस्येव विशेषणान्तरमाह - समन्तत इति । समन्ततः सवतः शब्दायमानः मु. 
व्यतस्तो ये मर्दा मुदङ्गास्तैरुद्वामो वृ हितो यइचचेर्यावाद्यविशेषस्य गीतविशेषस्य दा 
शब्दस्तेन मुखराणि शब्दवन्ति यानि रथ्यामुक्लानि वीथीमुखानि तः शोभते राजते । 
तस्य सवंतो ऽवनन्पृ ङ्ग रवोपवृंहित चचं रीशब्दयुक्तरथ्यामागविजूम्भितस्येत्यथः कक 
विशेषणमाह--प्रकोणेंति । प्रकीर्णाः प्रक्षिप्ताः पटं वस्त्र वासयन्ति सुगन्धीकुवन्ति २ 
ताइशा ये पटवासाः पिष्ठातकाः ( 'गुलाल' इति भाषा ) तेषां पुक्नाः समृहास्तः 
'विज्ञरितामि पिज्ञरीकुभानि पीततां लम्मितानि दशदिशानां सुखानि यस्मिन तचा- | 
विधस्य क्षितपटदासपीतीक्रतदशदिश इति यावत्‌ । सश्नीकतामु-- शोभाशालिरवम्‌ । 


अहो इत्याययंव्यञ्जकमव्पयम्‌, तच्चात्र पौरजनानन्दविलोकनजन्यम्‌ । पराम्‌ = 
सर्थोत्कृप्ठाम, कोटिम्‌ = श्रेणीम्‌, अधिरोहति = आश्रयति, प्रमोदः = आनन्दः; 
पौराणाम्‌ = पुरवासिनाम्‌ । तदेव समर्थयति पद्येनाग्रिमेण । 


की णेरिति । एषा कौशाम्बी तन्नाम्ना प्रथिता वत्सराजमुजपाछिता नगरी 
शतकुम्भे तम्नामके पर्वतभेदे भव शातकुम्मं सुवणं तस्य द्रवो रसः तेन खचिताः 


FS FS न हा कममा कबि 
और ताली के शब्दों से गलियाँ मुखरित हो रही हैं। उड़ाये गये गुलाल से दश 
दिशाओं का मुख पीत वर्ण हो रहा है । 
' राजा--! चारो ओर देख कर ) अहा, नगरवासियों का प्रमोद चरम सोमा 
पर पहुँच रहा है, क्यो कि— | 
कुङ्कुम की वुकनो से छाल गुलाल उड़ रहे हैं, जिससे प्रातःकाल सा हो रहा है 
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एषाःवेषाभिलक्ष्यस्वविभवविजिताशेषवित्तशकोशा | (क 


हेमालंकारभाभिर्भरनमितशिखं: शेखर: कोदरात: । ,/॥ १ 
| 
कोशाम्बी शातकुम्भद्रवखञितजनेवँकपीता विभाति ॥१०।  । 

| 


आिल्वलिडडसस सच nono 
व्याप्ता: जनाः यस्यां सा स्वणेद्रव्याप्तपुरवासिलोकेति याबत्‌ । इव एकपीता केवल- 
पीता एको मुख्य: पीत: पीतवर्णो यस्यां ताइशी विभातीति वक्तव्यभाग: तदुपपादक- 
हितुनुपन्यस्यति-कीर्णेरिति । कुङ्कुमं घुसृणं तस्य क्षोदः चूणंम्‌ तेन गोरे: अरुणवर्ण: | 
अत एव च कृतं प्रार्ध दिवसल्य मुखमारम्भः .प्रत्यूष इत्यर्थः, ये स्तथाविधेः । घुसू- | 
णारुणे: क्षिप्तः पिष्टातकसमृहैः प्रत्यूषमिव सृजऱ्धिरिति पिण्डाथं: । तथा हेम्नः सुवणंस्य ` 
अलङ्काराणां लोकेरङ्गेषु घृतां भूषणानां भाभिः दोप्तिभि: | अपि च भरेण स्वमारेण ` 
नमिताः शिखा: शिरांसि येस्ताइशेः किङ्गिरातानामशोकानां तदाख्यया प्रथमानानां 
पुष्पाणां विकार; शेखरेः शिरोमूषणेः । पीता धोहपुष्पनिभिते: स्वभारेण शिरांसि नम- 
यङ्भिरशोकपुष्पविरचितेः शिरोमुषणेरित्याशय: । अन्न कोशाम्ब्यानाम नगर्याः पीतत्व- 
प्रत्यये कारणत्रयमुक्त तत्र प्रथमं घुसृणारुणपिष्ठातकविकीणेत्वम्‌, द्वितीयं पुरवासिघृत- 
स्वर्णुषणकिरणाबी, तृतीयं च शिरोमूषणीमूताशोककुसुमजन्यपीतप्रभेति वोध्यम्‌ । 
अथ च वेषेण पुरवासिपरिहितवसनाछङ्कारादिबित्यासेन अभिलक्ष्य: अनुमेयः यः 
स्बविभवः निजेशवयं तेन विजितः अशेषः समस्तः वित्तेशस्य कुबेरस्य कोशो वित्तस- 
: चयो यया ताइशी इयं कोशाम्बी कौशाम्बोपुरवासिपरिधानविलोकनेन वित्तेशकोशतो-. 
` ऽपि समधिका , समृद्धिरत्र प्रतीयत इत्यरथः । गौरोष्णणे', “प्रत्यूषोष्हमु'खं कल्यम्‌', 
स्तोमौधतिकरव्राते'त्यादि चामर: । 'कोशोञ्छी कुड्मले खड्गपिधानेश्धौंधदिव्ययो:' 
इति कल्यद्रूमकोषः । अत्र  समृद्धिमद्दस्तुवर्णनादुदात्तालङ्वारः, 'उदात्तंः, वस्तुनः 
सम्पत्‌' इति तल्लक्षणात्‌ । स च शातकुम्भद्रवखचितत्वोत्रेक्षणादिवशन्दगम्ययो्ररेक्षया 
` सद्धीयंते । स्नग्धरा वृत्तम्‌, तल्लक्षणं यथा--"म्रम्ले्यानां त्रयेण त्रिमुनियतिग्रुता 
लग ल सनम जम क कीत्तितेयम्‌” इति ॥ १० 


उनसे एवं सुवर्णामरणां,से, और अपने भार सै अंप्रभाग को झुका देनेवाले अशोक 

पुष्प के शिरोमुषणों से यह कोशम्बी नगरी दोख पड़ती है मानों यहां रहने 

वालों की देह पर सोने का पानी चढ़ा दियां गया हो, ओर इस नगरी में अपने 

विभव से कुबेर के कोश को हरा दिया गया हो जिसका प्रमाण वहां के लोगों का 
यह असाधारण वेश ही है॥ १० ॥ छ, 
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2 वतच तया क 
धारायन्त्रविमुक्तसंततपयःपूरप्लुते सर्वतः _ 
2८45 सद्यः सान्द्रविमदंक्रदंमकृतक्रीडे क्षणं प्राङ्गण । 
।% _ उद्दामप्रमदाकपोछनिपतत्तिन्दूररागार्णेः रा 
द ४4 सैन्द्रीक्रिप्ते जनेन चरणन्यासं: पुरः कुट्टिमम्‌ ॥ ११॥ 
उ (विदू 5--(विछोक्य । ) इमं पि दाव सुविअद्धजणभंरिदर्सिज्धकजलूप्प- 
हारमुक्तपिक्तारमणह वारविलासिणीजणविलसिदं आलोएदु .पिनव- 


घारायस्त्रेति। सवंतः सर्वासु दिक्षु ( व्याइतेः ) धारायन्त्रेः जलोदुगारयन्चे: 
( पिचकारी इति प्रथितेः ) विमुक्तानि यानि पयांसि जलानि तेषां सन्ततेः अवि- 
'च्छिततप्रवाहैः पूरेः सद्धाते; प्लुते प्लाविते जलोद्गारयनवरकषिप्यम।णपथः प्रवाहेण 
जळप्छवमिव प्रापिते इत्यर्थः । तथा सद्यः ततक्षणमेव सान्द्रः निबिडितः यः विमदः 
पादनिष्पेषः तज्जनितो यः कर्दमः पद्भुः तत्रः कृता क्रीडा सिन्दुरक्रीडा यस्मिन्‌ तथा- 
विधे प्राङ्गणे चत्वरे उद्दामाः अप्रतिबन्धा: याः - प्रमदाः स्त्रि: तासाँ कपा 
गण्डमागेभ्यः निपतन्‌ समधिकमृष्टतया स्धलन्‌ यः सिल्दूररागः तेन अरुणः रवतः 
चरणन्यासैः पादविक्षेपः पुरः कुट्टिमं समीपस्था वद्धा भूमिः कर क्षणम्‌ \ जनेन छोकेन 
सिन्द्रस्य इदं सेन्ूरम्‌ सिन्दूरेण रनतं वा, आद्ये विकाराथऽ्त्य तेन रक्तं रागात्‌ 
इति वाऽणप्रस्पयः, न सेन्द्रमसेन्द्रण, भसेन्दूर सेन्द्र क्रियत इत्यश्ूतता-द्भावे bs 
्रत्ययः । घारायन्त्रः त्रीणां करस्येः पुंसु पयः क्षिप्यते तेन जलप्लव इव जन्यते, 
-लोकाश्चात्मत्राणायेतस्ततः सश्चरन्तरीति तत्र पञ्च: समुत्याद्यते प अता कुपोल- 
'देशेम्यः पटवासभृतेम्यः स्खलतः पटवासस्यः रक्तेन चर्णन चासौ पङ्कः मे मिट 2 
नीयते स च रक्तः पङ्कः पुरुषचरणेषु संसक्तस्तद्द्रारव पुरः स्थितं अ 
कुद्विमस्य सिन्दूरनिमितत्वं तद्रक्तत्व वा प्रत्याययतीति तात्पयम्‌ । अङ्गणं चत्वर 
'जिरे? इत्यमरः । शार्दूलविक्रीडित वृतम्‌, तल्लक्षणं तुक्तर | १११ 7 वृत्तम्‌, तल्लक्षणं तूक्तम्‌ । ९१ ॥ 


' और- धारायन्त्र से निकला हुआ पानी चारो ओर फैल रहा है, उस पर लोगों 
के डय से प्राङ्गग में कीचड़ हो जाती है, उद्धत स्त्रियोंके कपोल से उस बा पर 
पसिन्दूर ( गुलाल ) इतनी मात्रा में गिरता है कि वह कीचड भी रक्त हो जाती है, - 
ओर लोगों के पेर में लगी हई वह लाल कोचड फश को भी रक्ताम वना रही है प 
` विदूषक--( देखकर ) पुचतुर नागरिकों द्वारा किये गये पिचकारी के जळू 
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अरसो । (इदमपि तावत्सुविदग्धजनभरितश्युज्भुकजंलप्रहारमुक्तसीत्कारमनोहरं वार- 
विलासिनीजन विछ॒सितमवलोकयतु प्रियवयस्यः । ) 
राजा--( विलोकय.। ) वयस्य सम्पर्दृष्टं त्वया । कुतः । 
~ मस्मिन्‌ प्रकीणप्रट्वासक्ृतान्धकारे 
हृष्टो मनाङ मणिविभूषणरश्मिजालः.। 
पातालपुद्यतफणाकृतिश्शु द्गकोऽयं 
मामद्य संस्मरयतीह भुजङ्गलोकः ॥ १२॥ 








सुविदग्धास्तादशक्रोडाचतुरा' ये जनाः. तेः-मरितानि पुनः पयसा संभृतानि 
यानि श्रृज्धकाणि जछोद्गारयन्त्राणि तेभ्यो ( निगंच्छन्त: ) ये जरप्रवाहास्तेमुंक्तो 
यः सीत्कारः शेत्यव्यञ्जक़ो रसे.दगोधसमर्थंकश्वाव्यक्तमनोहरः दाब्दस्तेन मनोहरम्‌. 


| अतिरमणीयम्‌ । वारस्य जनसमूहस्य विलासिन्यः सामा'्प्रस्त्षिः वारखो गणिका 


वेश्या' इत्यमरः । तासां विलसितम्‌ विहारम्‌ । पूर्व सत्रोप्रवतितसिन्ट्रक्रोडाविलो- 
कृनप्राथंना कृताःव पूंप्रवत्तिततदवलोकना ग्रह इति बोःयस्‌ । 
अस्मिन्निति । अस्मिन्‌ पुरोष्नुमुयमाने प्रकीर्णः क्षितः यः पटवासस्तेन कुतः 
स॒मुरगादितः यः अन्धकारस्तत्र क्षिप्यमाणपटवासप्रवत्तिते तमसीत्यर्थः । मणिः 
विमुषणरदिमिजालः मणिमयारङ्कारकिरणेः. मनाक्‌ अविसुण्प्ठं दृष्टी विलोकितः !. 
उद्यताः ऊच्वंमुखीङताः फणाकृतयः फणवदवमासमानाः म्यङ्ग का: क्रीडोपयुक्तजलो- 
दुग्रारयन्त्रविशेषा यस्य असौ तथा । अयम्‌ मुजङ्ग जोक: विटसमूह:. इह माम्‌ अद्य 
पाताळलोकम्‌ अधोभुवनं संस्मरयति स्मृमिपथातिथीकरोति । सदृशदशंनादू दस्तु. 
स्मृतिरति हि स्थितिः । तदत्र पटवासनान्धकारः प्रसारितो यत्र मणिगणप्रभयाऽवि- 
 -स्पष्टुमवलोक्यते भुजङ्गवगंः, तस्पापि करेषु  फणसमानाक्कतयः म्पुङ्गकाः स्थिता इति 
। तमोव्यात्रमणिगणप्रमेवत्प्रदाशितसपं लोकोत्यितफणस्य पातालस्य स्मृतिरनायासमु- 
' =्भवतोति भाव: । स्मृ आध्याने’ इत्यस्थ घटादी पाठाद्‌ मित्त्वेन संस्मरयतीत्यक्र 
MEINERS कट त क 


प्रहारो से वेश्यायं सीत्कार कर रही हैं यह भी.तो आप देखें । 

राजा--मित्र, तुमने खूब देखा । 

उड़ाये गये गुलाल से अन्धकार फे, रहा है, उसमें सांप की फणा की आकृति 
वाली पिचकारी भुषणमणि की प्रभा से कमी-कभी जो दील जाती है वह मुझे 
पाताळ लोक को याद दिलाती है ॥ १२ ॥ 
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` विदृूषक:--भो एसा वख मअणिआ मअणवसविसंठुलं वसन्ताभि- 
णअं णञ्चन्ती चूअलदिआए सह इदो ज्जेव आअच्छदि । ता अवलोएदु 
एदं पिझवअस्सो । ( विलोक्य । ) मोः एषा खलु मदनिका मदनवशविसं'ठुलं वस- 
न्तामिनयं नृत्यन्ती चूतलतिकया सहेत एवागच्छति । तदवलोकयत्ततां प्रियवयस्यः 9 
[ ( ततः प्रविशतो मदनीलां द्विपदीखण्डं गायन्त्यौ चेट्यौ । ) 
चेट्यौ— 
कुसमाउहपिभदूअओ ` मउलीकिदबहुचूअओ । 
सिढिलिअमाणग्गहणओ वाअदि दाहिणपवणओ॥ १३॥ 
विंअसिअवउलासोअओ कङ्चिअपि अजणमेलओ । 
पडिबालणासमत्यथओ तम्मइ. जुतईसत्थओ ॥ १४॥ 
इह पढमं महुमासो जणस्स हिअआइ कुणइ भिउलाई । 
पच्छा विद्ध कामो लट्धप्पसरेहि कुसुमबाणेहि ॥ १५॥ 
` ( कुपुसायुध-प्रियरूतको ` मुकुलायित-वहुचुनकः । 





OSS ति जिव  अचंनीत+-+++++++ई 
मितां हस्व:! इति ह्वस्वः । भुजज्भपद॑ विटसर्पोभयाथंकम्‌ । स्मरणालडुका र: । वस्व” 
तिलकं वृत्तम्‌, तल्लक्षणं यथा -- उक्त वसन्ततिलकं तभजा जगौ ग:? इति ॥ १२॥ 

मदनिका तन्नामा राजान्तःपुरपरिचारिका । मदनवशविसंष्टुल्मू-मदनस्य 
वशेन अधीनत्वेन कामदेवपारतन्तरयेणेत्यथेः, विसंप्ठुलूम्‌ अयथोचितपदन्यासम्‌. 
( इदं क्रियाविशेषणम्‌ ) तृत्यन्ती नृत्यपरा । वसन्तस्य अभिनयो यत्रेत्यपरे 
क्रियाविशेषणम्‌ । कल 
मदनलीलाम्‌ कामविलासम्‌ .। द्विपदी गीतिविशेषः, तथा चोत्तमु-- 
द्विपदिका गीतिभंरतेन प्रकीत्तिता । युक्ता चतुमिश्वरणेख्योदशकलात्मकः । तस्याः 

च मात्रा च सम्पूर्णेति चतुविधा । द्विपदीकरणाख्येन तालेन परिगीयते’ । 'खण्डा- 

स्याच्छुद्वयाऽघंया' इति च । 
कुसुमायुधेति । कुसुमानि पुष्पाण्येव आयुधानि प्रहरणानि यस्यासौ कुसुमा- 
CO । उसुमा 2. ६ 2210 न ल आन म 


विदूषक-- (देख कर) यह मदनिका काम, परवश होने के कारण गलत वसन्ता- 
भिनय नाचती हुई चूतलतिका के साथ -इधर ही आ रही है, उसे आप देखें त्तोः 
( मदनलीला का अभिनय करती तथा हिपदी खण्ड गाती हुई चेटियों का प्रवेश) 
कामदेव का प्रियदुत, आम्र वृक्ष को मञ्चरित करने वाला और मान गांठ को, 
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शिथिछितमानग्रहणको वाति दक्षिणपवनक: ॥ १३॥ 

विक्रसितबकुलाशोककः काङ्कितप्रियजनमेछक: | 

प्रतिपालनासमर्थकस्ताम्यति युवतिसाथकः ॥ १४ ॥ 
__ इहु प्रथम मधुमासो जनस्य हृदयानि करोति मृदुलानि । 


युधः कामदेवस्तस्य प्रियदूतकः स्तेहभाजनदूतः । दूत एव दूतकः, अनुकम्पायां कन्‌ । 
मुकुलाः सन्ति येषां ते मुकुछिन। सञ्जाताङकुराः, अमुक्ुलिनः मुकुलिनः कृता इति 
सुकुलीकृताइचूताः आम्रतरवो येन तारशः, कुडमलिता म्रतरुरित्यथं: । शिथिलीङृतं 
त्याजितं प्रियविषये मानग्रहणं कोपग्नस्थि्येन तथाभ्रुतः, एताइशविशेयणत्रययुतः 
दक्षिणपवनकः ( अल्मार्थकः कन ) मन्दो मलयवाुर्वातीत्यथंः अत्राद्याभ्यां विशे- 
खणाम्यां दक्षिणदिगुद्यूतस्य वायोः समधिककामव्यक्षकता निवेदनेन मानापाकरण- 
सामथ्ये समितम्‌ । पवनक इत्यत्र कना तस्य मन्दत्वं व्यखितम्‌ । कामस्य कुसुमा- 
युधत्वे प्रोक्तममरश्षिहिन--अरविन्दमशोकच्च चूतः. नवमल्लिका । नीलोत्सलत्च 
पञ्चेते पः्चव'णः्य सायकाः? इति ॥ १३॥ | अ 

विकपितेति । विकसिताः पुष्पिताः बकुछा: अशोकाइच येन तादृश: । शेपा- 
'द्विभाषा? इति कप्‌ । उत्कण्ठिताः सल्लातोत्कष्ठा: येः प्रियाः कामिनः तेषाम्‌ मेलकः 
आपक:, समधिकोत्कृण्छाजननद्वारा कामिभिः कामिनीनां सङ्चने कारणत्वबिश्राण 
इत्याशयः । मेलकपदे कत्तरि प्छुलड, तेन शेषषष्ठया समासः । एवं वसन्तसमपप्रढृत 
दक्षिण गाय वर्णयित्वा तत्मभावातिशयमाह--प्रतिपालनेति । प्रतिपालने प्रोपितानां 
प्रियाणां प्रतीक्षायाम्‌ असमर्थंक: असमथं एवं असमर्थंकः ` अशक्तः युवतिसाथकः 
'तरुणोगण: ताम्यति । मलयानिलस्पर्शो हि तरुणीगणस्य -स्लानिमुपजनर्यात कामानल- 
न्धुक्षणद्वारेति तात्मयंम्‌ । स्पष्टमन्यत्‌ १४॥ | 

इहेति । इह अस्मिन्‌ वसन्तावतारे मधुमासः चेत्रमासः ( वसन्तस्याद्यो भाग: ) 


' प्रथमम्‌ पुवंम जनस्य लोकस्य हृदयानि चेतांति मृदुलानि कोमलानि वासनावहि- 
Ha 1111111230 Oe Ut OU Xe i SS हि? fossa 0.“ न >>> 


होला करने वाला दक्षिण।निल चल रहा है ॥ १४॥ . 

जिनके आस्य-मद्य से बकुल विकसित होता है, जिन्हें प्रिय मिलन की कामना 
है, क्षोर जो प्रतीक्षा करने की क्षमता खो बेठो हैं ऐसी युवतियां उद्विग हो 
रही हैं ॥ १४॥ 


इस समय मै वपन्त पहले लोगों के हृदयों को मृदुल बना देता है, तब कन्द | 
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पश्चादिष्यति कामो लब्धप्रसरेः कुसुभवाणे: ॥ १५॥। 


राजा--. निर्वण्यं सविस्मयम्‌ । ) अहो निर्भरः क्रीडारसः परिजनस्य ॥ 
तथाहि— 


a त्रस्तः खग्दामशोभाँ त्यजति विरितामाकुलः केशपाशः 


क्षीबायां नूपुरो च डिगुणतरमिमौ क्रच्दतः पादलग्नः । 











सन्घुक्षणद्वारा द्रुतानीत्य्थेः! करोति सम्पादयति, पश्चात्‌ परतः ( जाते कोमल- 
भावेन कुसुमशरभेदनाहंत्वे ) कामः कन्दं: लब्धः प्रसरः प्रवेशावकाशः येः ताइशैः 
कुसुमवाणेः पुष्परूपेः आशुगेः विध्यति भिनत्ति । भधुमाउेन कोमलीकृतानां छोक-- 
चेतसां भेदने कामवाणाः क्षमन्ते इत्याशयः ॥ १५॥ 

` निर्वण्ये = सूक्ष्मेक्षिकया निरीक्ष्येत्यथं: । क्रीडारसः = विहारारम्मः । निर्भरः = 
अतिभ्रूमि गतः । | 

क्रीडारसनिर्भरत्वं परिजनस्योतरतं तस्समर्थयति-ल्स्त इति। अस्याः पुरोः 
इृदयमानाया: क्षोवायाः वत्तन्तोत्सवमुपलक्षय प्रकाममधुऐेवनात्‌ कामाविर्भावाच्छः 
मत्तायाः अत एव स्तनयोभेरः स्तनभरस्तेन विनमन न'न्रोभवन्‌ यो मध्यभाग: कटि 
देशस्तस्य भङ्गः भारासह्याताप्रयुक्तं श्रुटनम्‌ तन अनपेक्षा अनवहितत्यं यत्न कमंणि 
तत्तया फ्लीडन्त्या: जलयन्त्रादिसच्चालनपटवासप्रक्षेपणादिक्कुते त्वरितचरणन्यासमित-- 
स्ततो धावन्त्या इत्याशयः । स्रस्तः बन्धनाद्विगलितः उन्मुक्त इति यावत्‌, अत एव 
आकुलः अस्तव्यस्तः केशपाशः .कचकलापः पीडयेय खेरेनेव विरचिताम्‌ विशेषेण 
कृताम्‌ म्रग्दामशोभाम्‌ दामेव सरक सग्दामा तस्याः शोभाथ कान्ति त्यजति जहाति 
| 'विचित्ररवनाया निर्मितायाः मालायाः शिरोदेशावस्यिताया: पातेन केशपाशः स्वशो-- 
भाक्षति मन्वानः खेदमिवानुभवतीति भावः। इमो पादलग्नी चरणन्यस्तो नुपुरौ 
मञ्जीरी ( पीडयेव ) द्वौ गुणौ आवृत्ती. यस्य तद्‌ दविगुणं दिरावृत्तमतिशयेन द्विगुणे 
दविगुणतरम्‌ क्रन्दतः रुदित इव। स्वाभाविकवरण भ्याससम्भविशन्दापेक्षया प्रमत्त- 
जनकतुंकस्वेरपदन्याथे प्रमुततरं शब्दायेते इति भावः । कम्पस्य उद्यामनत्तेंनजनित-- 


को मोका मिलता हे वह अपन फुछ के वाणों स उन्हे वेधता जाता है ॥ १५॥ 
राजा--( देखकर, आश्वर्यं से ) अहा ! यह परिजन क्रीडा में मस्त है, क्योंकि - 
ये लटकते हुए केशपाश जिन्हें बडे प्रयत्न से पुष्प-माल्य से सम्हाला गया था,. 
पुष्पमाल्य की शीभी' सेः्बब्चिते होह. हैं; इस मतबारी के, के हुनी आवाज: _ 


ल (गेत्र दसै में धारण लिये इम 


सउड्ठामगठन ब्रस "शत डाबवाला. न “टत ९११ ०/७/८_ 
कल कम्पन के कारा श््रसप्रिरतिस कूनहोखये उच के क्झ्य्य््न 1 
(३०६० काट अह्ाटफरः रत्नावली-रल्7 छे? | 


5000० ४४:४४४७४७--->>>>उ । 








उपस्तः कम्पातुबन्धादनवरतपुरो हृन्ति हारोश्यमस्याः | 
क्रीडन्त्याः पीडयेव स्तनभरविनमन्मध्यमङ्गानपेक्षम्‌ ॥.१६॥ | 
विदूषक:--भो वअस्स अहं पि एताणं मज्झे गदुअ णच्चन्तो गाअन्तो | 
'मअणमहूसव॑ माणइस्सम्‌ । ( मो वयस्य अहमप्पेतयोमंव्ये ग्वा नृत्यन्‌ गायन्‌ | 
` -सदनप्नहोस्सवं मानयिष्यामि । ) | छ 
राजा--( सस्मितम्‌ । ) धयस्य एवं क्रिप्रताम्‌ । ली. 
विठूषक:--( उत्याय चेट्योमंध्ये नृत्यन्‌ । ) भोदि सअणिए भोदि चून- : 
'-्लदिए म पि एदं चच्चरि सिक्खार्वोह | ( भवति मदनिके भवति चूतलतिके | 
मामप्येतां चचंरीं शिक्षयतम्‌ । ) | 








दोळनस्य भनुबन्धात्‌ सततानुबृत्तः हेतोः व्यस्तः इतस्ततः क्षिप्यमाणोऽयं हारः 
मुक्ताहारः ( पीडपेव ) अनवरतं सततम्‌ उरः वक्षःस्थलम्‌ हन्ति ताडयति । केशः 
प्राशः सम्दामशोभां त्यजति, मञ्चीरी क्रन्दतः, हार उरो हन्तीति संत्र स्तनभर- 
 विनमन्मव्यभङ्गनपेक्ष यन्तं तत्कता पीडेव हेतुतयोत्पक्ष्यते | 'मञ्जरो नूपुरोऽसनि 
-याम्‌' इति नामलिङ्गानुश्ञासनम्‌ । 'अनुबन्धस्तु सम्बन्धे' इति मेदिनी । हेतृरप्र क्षाऽ- 
.'छङ्गारः । जुग्धरावृत्तम्‌ ॥ १६॥ पंड | | 
एतयो: -मदनिकाचूनळतिक्राभिधायोश्चेटयोः । मध्ये-अन्तरा । मानयिष्यामिर्‌ ` 
'आदरालुदृत्तिप्रदर्शनेन सत्करिष्यामि । मान-पुजायमित्यतो छूट्‌ । | 
सस्मितम्‌ = सेषद्धासम्‌, तत्कारणन्तु विदूषकस्य विचित्रा वेषसज्जा भाषा | 
चात्रोस्सवे कामपि शोभां पुष्येदिति स्मरणम्‌ । 


कर रहे हैं, कस के कारण डोढता हुआ हार इसके कलेचे पर प्रद्र ला कर रहा के कारण डोळता हुआ हार इसके कलेजे पर प्रहार सा कर रहा 
है, तथापि यह नाच रही है, और इतनी तन्मयता से नाच रही है कि इसे स्तनभार 
से झुकी हुई कमर के टूटने को भी चिन्ता नहीं हो पाती है ॥ १६ ॥ 

विदुषक -अजी मित्र, मैं भी इनके बीच मे जाकर अपने नाचने और गाने से . 
'इस मदनमहोत्तव का मान करूंगा । अह्य॑रणा 

राजा--( हंस कर ) मित्र, जरूर करो | 
“ बिदुषक-( उठ कर, चेटियो के बीच नाचता हुआ ) अरी मदनिका, अरी 

वेरी सिखा है । टेप 2 y 


| नचूतछतिका, भन्न | भी हवरो लिखा दे । भा Gangotri 
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उभे-( विहस्य ) हदास ण क्ख एसा चच्चरी.। हताश न : खल्वेषा 
चचरी.) 

विदषक:--ता कि कख एदं । ( तत्‌ कि खल्वेतत्‌ । ) 

मदनिका-दूअईखण्ड ख एदं । ( द्विपदीखण्डं खल्वेतत्‌ । ) 

विद्षक:- ( सहर्षम्‌ ।} कि एदिणा खण्डेण मोअआ करीअस्दि। 
( किमेतेन खण्डेन मोदकाः क्रियन्ते । ) 

चेट्यो--( विहस्य 1) ण हि ण हि पढीअदि क्खु एदं । ( नहि नहि 
पठ्यते खल्विदम्‌ । } 

विदृषकः--( सविषादम्‌ । ) जइ पढीअदि ता अलं मम एदिणा। 
वमस्सस्स सआसं जेव्व गमिस्सम्‌ । ( यदि पथ्यते तदलं ममतेन । वयस्यस्य 
सकादानेव गमिष्यामि । ) ( गन्तुमिच्छति । ) 


2 5:50 MV iS 320. “>. > ऑ्स्पपपपम्म्स 

हताश =पिशुन, 'हताशो निर्दये चाशारहिते पिशुनेशपि च' इति मेदेनी । न 
'खल्वेषा चर्च री = अयं भवदुक्तो गानधिशेषी नास्तीत्यभिप्राय: । | 

सहर्षम्‌ = सप्रसादम्‌ , खण्डपदश्रवणेन शकराखण्डमनुध्याधतो मिष्टलाभ- 
-सम्भावनाप्रसूोऽत्र हर्पोञचगन्तव्यः । एतेन = खण्डेन, खण्डशब्देन खण्डशकरां 
-सम्भावयतो विदूषकस्य तथाविवः प्रश्‍न: 1 

यिहस्य = हसित्या, भोजनभट्टप्यास्य विदूषकश्य गानखण्डेऽपि मोदकसाधन- 
सवसम्भावनाज्ञानमत्र हासकारणम्‌ । 

सबिपादम्‌ = सखेदम्‌ , स चात्र मोदकसम्भावनापगमजन्मा वेदितव्यः। मम 
एतेन अळम्‌==मम किमपि प्रयोजनं नेतत्साधये दित्यर्थः । 








दोनों --अबे मुभा, यह चर्चरी नहीं है । 

बिद्षक --तो यह क्या है ? 

मदनिका-यह द्विपदी खण्ड है । 

विदूषक--इस खण्ड ( खांड ) से क्या लडडू बनाया जाता है? 

चेटियाँ ~ ( हंस कर ) नहीं नहीं, यह पढ़ा जाता है। 

विदुषक --( विषाद के साथ ) यदि पढ़ा जाता है तव मुझ इसको आवश्यकता 
“नहीं है || मैं मिश्र क्षे) पस"ही जाई 0”100101 Digitized by eGangotri 
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उभे--( हस्ते ग्रहीत्वा) एहि कोलम्ह । वसन्तअ कहि गच्छसि। 
( एहि क्रीडामः । वसन्तक कुत्र गच्छस्ति। ) ( इति बहुविधं वसन्तकमाकषंतः। ) 

विदू०--( गाक्कष्य हस्त प्रपलाय्य राजानभुपशृत्य । ) वअस्स णच्चि- 
दोम्हि। णहि णहि। कीलिअ फ्लाइदोम्हि । ( वयस्य नतितोऽस्मि। नहि 
नहि । क्रोडित्वा पलायितोऽस्मि । ) 

राजा- साधु कुतम्‌ । 

चूत०-हज्णे मअणिए । चर क्खु अम्हाइ कीलिदम्‌। ता एहि। 
णिवेदेम्ह दाव भट्टिणीए संदेसं महाराअस्स । ( हक्षे मदनिक्रे चिरं खल्वा- 
चाभ्यां क्रीडितम्‌ । तदेहि । नि्वेदयावस्तावदद्धर्व्याः संदेशं महाराजाय । ) 

मदनिका- सहि एवं करम्ह । । सखि एवं कुरवः । ) 





उमे--(परिक्रम्य उग्सृत्य च । ) जेदु जेढु भट्टा। भट्टा देवी आणः | 


वेदि णहि णहि 1 विण्णवेदि ! ( जयतु जयतु भर्ता । मतंः देव्याज्ञापयति (इत्य- 
धोक्ति लज्जां नाटयन्त्यौ । ) ( नेहि नहि । विज्ञापयति । ) 
RSS 

बहुविघम्‌=अनेकप्रकारम्‌ । इदं चाकपंणक्रियाया विशेषणम्‌ । 


नत्तितोऽस्मि = पृत्तिकावदाभ्यां चेटीभ्याँ गात्रविक्षेपे छम्भितोऽस्मि । एतेना- 
त्मावमानमाशडूच प्रतिषेधति नहि नहीति । 


'्हुझे? इदं चेटी प्रति सम्बोधनबोधकम्‌, तदुक्तममरसिहेन- हण्डे हञ्जे हलाह्नाने 
नीचां चेटीं सखों प्रति” इति । चिरम्‌स्चहुकालपर्यन्तम्‌, राज्ञीसन्देशो$विलम्वं विनिवे- | 
द्यस्तत्रावाम्यां क्रीडासक्ताम्यां विलम्ब: कृत इति सम्भ्रमो मनसि प्रतिष्ठितः प्रतिमासते। | 

लज्जां नाट्यन्त्यौ = छज्जाव्यञ्जकशिरोनमनादिथिल्लणालिन्यौ सत्यावित्यर्थः । | 


दोनों-( हाथ पकड कर ) आओ, खेलें । उधर कहाँ चले। '( वसन्त को 
नाना प्रकार से खींचती हं ) 

विदूषक ( हाय छुड़ा, भाग कर, राजा के पास जाकर ( मित्र, नाच आया । 
नहीं, नहों, क्रीडा कर आया । 

राजा--अच्छा किया । 


चुनलतिका-- मदनिका हम लोग बड़ी देर तक खेलती रहीं, अब चलो, महा 


रानी का संवाद महाराज से निवेदन करें । 

मदनिका--हां सखी, ऐसा ही करें । 

दोनों--( चल कर समीप आकर ) जय हो महाराज की, जय हो । महारानी 
की आज्ञा है कि-(इकनेही-बैर/€ ७ प्रकेट' करती हुई) तेही भेहीं;/निवेदन है कि 
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राजा--( सहर्ष विहस्य सादरम्‌ । ) मदनिके नन्वाज्ञापयतीत्येव रम- 
_ णीयम्‌ । विशेषतोऽद्य मदनमहोत्सवे । तत्कथय किमाज्ञापयति देवी। 

विटू०-आः दासाए धीए । कि देवी झाणवेदि । ( आः दास्याः पुत्रि । 
कि देव्याज्ञापयति । ) 

उभे-एवं देवी विण्णवेदि-अज्ज बखु मए मझरन्दोद्दाणे गदुअ 
रत्तासोअपाअवतले संठाविदस्स भअवदो कुसुमाउहस्स पूना णिव्वत्त- 
इदन्वा । तहि अज्जउत्तेण संण्णिहिदेण होदव्वम्‌ । ( एवं देवी विज्ञापयति- 
थद्य खलु मया मकरन्दोद्यानं गत्वा रक्ताशोकपादपतले संस्थापितस्य भगवत: कुसुमा- 
युधस्य पुआ निवंतंयितव्या । तत्रायंपुत्रेण संनिहितेन भवितव्यम्‌ 1 ) 
SM) sh Most aeeso enn 
लजाकारणन्णु स्वापेक्षयाऽपङष्टं प्रत्याज्ञापनं सम्भवति, राजा च न राज्ञचपेक्षयाऽ- 
पृष्टः, निगंतं' च मुखात्‌ 'देव्याज्ञापयती'ति । 

सहर्षम्‌ = सानन्दम्‌, तत्का रणथात्र प्रियासन्देशोपलब्धिः । रमणीयम्‌ =शोभनम्‌, 
प्रियाृताज्ञापनस्य कामिङते सौभाग्यसुचकत्वात्तथोक्तम्‌ । 

झाः = इदं कोपव्यञ्जकमव्ययम्‌ । 'आस्तु स्यात्क्रोपपीडयोः' इत्यमरः 1 यथा- 
श्रुताथंग्राहिणो विदूषकस्य स्रीक्कत पत्याज्ञापनं नोचितमिति तत्कोपोदयका रणम्‌ । 

मकरन्दोद्यानम्‌ = तदाख्यमुद्यानविशेषम्‌ । रक्ताशोकपादपतले = रक्ताशोक- 
तरोरधः । संस्थापितस्य == विहितप्रतिष्ठस्य । कुसुमायुधस्य=्कामदेवस्य । निवंत्तंयित- 
व्या = सम्पादनीया 1 तत्र = पूजोएक्कमे । आयंपुत्रेण = भवता । सन्निहितेन = 
समुपस्थितेन, रक्ताशोकतरुच्छायायां प्रतिष्ठापितस्य कामस्य पुजायामुपक्रान्तायामद्य, 
भवदुपस्थिति कामये इति राजमहिष्या अनुरोधः । 





राजा--(भानन्द से हॅसकर, आदर से) आज्ञा ही देना सुन्दर लगता है, खास 
कर इस मदनमहोत्सव के अवसर पर । इसलिये कहो--देवी की क्या आज्ञा है? 

विदुषक--भरी दासियो, देवी षया फरमाती हैं ? 

दोनों-देवी का यही निवेदन है कि मुझे आज मकरन्दोद्यान में जाकर रक्ता- 
_द्योकतरु के नीचे स्थापित कामदेव की पुजा करनी हैं, अतः आर्यपुत्र भी उसमे 
उपस्थित हों । 
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राजा- ( सानन्दम्‌ । ) वयस्य ननु वक्तव्यमुत्सवादुत्सवान्तरमापति. 
तमिति। 
विदूषकः--भो वअस्स ता उठ्ठेहि । तहि ज्जेव गच्छम्ह जेण तहि 
गदस्स मभावि बम्हणस्स सोत्यिवाअणं किवि भविस्सदि । ( भो वयस्य 
तदुत्तिष्ठ । तभेव गच्छामो येन तत्र गतस्य ममापि ब्राह्मणस्य स्वस्तिवायनं किमपि 
भविष्यति । ) 
. राजा--मदनिके, गम्यतां देव्यै निवेदयितुमयमहमागत एव मक- 


न्दोद्यातमिति। 
| चेटयौ--ज॑ भट्टा आणवेदि । [इति निष्क्रान्ते] (यःद्धर्ताञ्जञापयति ।) 


राजा--वयस्य, एहि । अवतरावः । ( उभौ प्रासादावतरणं नाट्यतः ) 
सानन्दव्‌ = सहरषम्‌ , स चात्र प्रियतमानुष्ठीयमानक्रामपूजावसरे समुपस्थातु' 
निमन्त्रणस्य छामेन बोष्यः । उत्सवान्तरम्‌ = अन्य उत्सवः भयूरव्यंसकादित्वादि- 
हाच्यार्थान्तरशन्देन सह समासः, स चायमस्वपदविग्रहः । थापतितम्‌ == उपस्थित; 
एको वसन्तोत्सवोऽपरश्चायं कामपूजोत्सव इति समुपस्थितमुत्सवद्वयमिति भावः । 
` तत्रेव = मकरन्दोद्यान एव । स्वस्तिवायनम्‌ == पुण्याहवाचगोपरभ्यमोदकः 
क्रिस्बिब्ुपदारूपम्‌ । पुण्याहवाचनं च प्रारम्भ स्वस्त्ययनमाभ्ना प्रायो बहुत्र विधीयते, 
`तत्र स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धक्षवाः? इति ऋक्‌ पठधते । बवचित्पुस्तके स्वस्तिवाचनमिति 
पाठ: । तस्य स्वस्ति वाच्यतेजनेनेति विग्रहः। 'ममापि' 'किमपि' इत्यस्य तव तु 
प्रियाप्रेमोपळब्धिरिति महाहलाभः, इति व्यञ्जना ¦ 
अयमहमागत एव = सद्य एव समागच्छामि । 
__ अपतरावः ८ अवरोहावः प्रासादादिति शेषः । अये कथामधिरूढ एव देवः देवः 
राजा--(सानन्द ) मित्र, कहना तो यही चाहिये कि एक उत्सव में से यहु 
दूसरा उत्सव निकल आया । 
बिदुषक--मित्र, चलिये, वहीं चलें, जिससे वहां पहुँचने पर मुझ ब्राह्मण को 
कुछ वायन भी मिल जाय । | 


राजा-मदनिके, जाओ देवी से निवेदन कर देना कि मैं भकरन्दोद्यान में 
झा गया | 


दोनों--जो आज्ञा 1 | 
राजात मित? बाग, उतरे +।(दोजों केढ/र। छोठे>से/ करने का अभिनय ) 


बा 
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बयस्य, आदेशय मकरन्दोद्यानस्य भागम्‌ । 
विटूषकः-एदु एदु भट्टा । ( एतु एतु भर्ता । ) 
( इति परिक्रामतः ) 
विद्षक:--(अग्रगोञ्वलोक्य) एदं तं मअरन्दुञ्जाणं ता एहि पविसम्ह । 
( एतत्तन्मकरभ्दोद्यानं तदेहि प्रविशावः । ) 
 विदूषकः--( अवलोक्य सविस्मयम्‌ } भो माहाराज, पेवख पेक्ख दाव 
एद खु मलअमारदान्दोलणपहुल्लन्तसहुआरमञ्जरीरेणुपडलपडिवद्धपडवि- 
आणं मत्तमहुअरमुत्तञ्ञङ्कारमिलिदमहुरकोइलारावसंगीदसुदिसुहं तुहागम- 
णदंसिआअरं विश मअरन्दुज्जाणं लवबखीअदि । ता पेवखुदु भवं। (भो 
महाराज, प्रेक्षस्व प्रेक्षस्व तावदेतत्‌ खलु मलयमास्तान्दोलनप्रफुल्लत्सहकार- 
मञ्जरोरेणुःटलप्रतिबद्धाटवितानं मत्तमधुक्ररमुक्तझङ्कारमिलितकोकिलारावसंगाज- 
fh Ee = भाक IE मण 
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प्रासादम्‌’ इति प्रागुवतं तदनुसन्याग्रेत्यमुक्ति: । 

तन्मकरन्दोद्यानम्‌-यदुद्दिश्य प्रचलितो5सीति योजनीयम्‌ । 

मरूपस्य दक्षिणदिगवस्थिताचलूप्रभेइस्य मारुतो वायुः दक्षिणपवनः तेन 
तत्करतृंकं यद्‌ आन्दोलनम्‌ सच्चालनम्‌ तेन हेतुभूतेन प्रफुहलन्त्यः प्रकाशीभवत्त्यो 
याः सहझारस्य आम्र्वक्षस्य मञ्चयं: तासां रेणवः परागाः तेषाम्‌ पटलम्‌ परम्परा 
तेन प्रतिबद्धं निरर्थकतया निवारितायोजनम्‌ पटवितानम्‌ यत्र तन्त्वा । मलयानिलो- 
द्क्षिर्ना्रमज्जरीपरागेयंत्र पटवितानायितं ताइशमित्यर्थः । किव्च मत्ताः मधुपान- 
समुत्पन्ममदाः ये मधुकराः भ्रमराः तेः कतृ भिमुक्तो यो शङ्करः अव्यक्तमधुरः . 
शब्दः तेन मिलितः सङ्गतः एकीभवन्‌ यः कोकिलारावः परमृतर्तम्‌ स एव सद्धोतम्‌ 





मित्र; मकरन्दोद्यान का मागे बताओ 

विद्पक़् -जो आज्ञा, आइये आप । ( दोनों चलते हैं ) 

विटषक--यही तो वह मकरन्दोद्यान है । 'चल्यि, प्रवेश करे । (दोनों का प्रवेश) 

विदवक--( देख कर, आशय ) मित्र, देखिये देखिये । यह मकरच्दोद्यान आफ 
के आगमन से आपके प्रति अपना आदर प्रकट कर रहा है, वह जो मल्यानिक 
द्वारा हिलाई गई आप की मञ्जरी का पराग उड़ रहा है वह आपके स्वागत में 
फेलाया गया शामियाना है, ओर मतवाले भ्रमरों की झंकार से मिलित मधुर 
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३६ रत्नावली 
श्रतिमुखं तवागमनदशितादरमिव मकरन्दोद्यानं लक्षयते । ₹ रक्षतां भवान्‌ । ) 
राजा--(समन्तादवलोकय) अहो मकरन्दोद्यानस्य पराश्रीः। इह्‌ हि~ 
उद्यददिद्रुमकान्तिभिः किसलयैस्ताम्रां त्विषं विञ्रतो 
भुङ्गालोविरुतैः कलैरविशदव्याहारलीलाभृतः । 
घुर्णन्तो मलयानिलाहतिचलैः शाखासमूहैमुहु- 


TNT TTT 
गीतावाद्यादिकम्‌ तेन श्रतेः कणंकुहरस्य सुखम्‌ सुखावहम्‌ । ताङ. कुरास्वादकपायक- 


ण्ठानां कोकिलानामारावा माद्यद्भ्रमरझङ्कारेरस्विताः सञ्जीतानीव यत्र कणंयोरमृत- | 
मुद्गिरन्ति ताइशमितिं भावः । ननु किमर्थमिदमाञ्रमञ्जञरीपरागक्कतपटवितानायोजनं ` 
किमथे वा भ्रमरझड्भारान्वितकोकिलारावरूपसङ्गोतप्रवत्तंतमित्यपेक्षायामाह-तवाग- 
नेत्यादि । तव स्वामिनः आागमने समुपस्थितौ दशित आदरः स्वागतसक्तिया 
गेन ताइशमिव । तवागमनेत्यत्र तवेत्यस्य सापेक्षत्वेऽपि गमकत्वात्समासो वोध्यः । 
त्वदागमनेत्यादिपाठस्तु युक्ततमः । उप्र क्षाञ्ठङ्कारः । ह 
उद्यदिति । अघुना सम्प्रति वसन्ताबतारे भमो पुरोवत्तंमाना: इमाः वृक्षाः मधोः 
बसन्तस्य मधुनः मद्यस्य च प्रसङ्गमवसरम्‌ सम्पकं्च प्राप्य मत्ताः सज्ञातमदा: इव 
भान्ति राजन्ते । अमो मकरन्दोद्यानवृक्षा बसन्तसमयमासाद्य पीतासवाः पुमांस इवः 
तास्ताः मदमत्तचेष्टाः कुव॑न्तों भान्तीति भावः। मदचेष्टा एव विवृणोति-उद्यदित्या- 
दिना । उद्यताम्‌ उद्गच्छताम्‌ ( प्रकाशमासादयताम्‌ ) विद्रुमाणाम्‌ प्रचाठानाम 
कान्तयः इद कान्तयो येषां तेनंवविद्रमरक्ताभेःकिसळयेः नघपल्ल्वेः ताञ्राम्‌ ता शव: 
र्णाम्‌ त्विषम्‌ कान्तिम्‌ _ बिभ्रतः धारयन्तः, अच्योऽपि पीतासवः प्रकामरक्तामो 
भवति मदक्ृतोत्तेजनाप्रमावात्‌ । किसल्येरिति हेतौ तृतीया । कले: अव्यक्तमधुरे 
भुद्धालीनां भ्रमरकूलानाम विरुतः गुक्षनेः (हेतुमुते:) आविशदः झस्फुटाक्षराथ: यः 
व्याहारः भाषितम्‌ तस्य लीला शोमां बिभ्रतोति तथा । भ्रमराणां गुख्चितानि वृक्षाणा 


कोकिल स्वर संगीत है, जो अति श्र,त्रश्रिय हे । आप देखें तो इसे । 
राजा--(चारों ओर देख कर) अहा ! मकरन्दोद्यान कितना सुन्दर है? यहाँ” 
इस मधु के आ जाने से ये वृक्ष भी मतवाले से मालूम पड़ रहे हैं क्योंकि मू 
को सरश कान्ति वाळे नव पल्लवों से इनकी लाली बढ़ रही है, भीरों का शब्द 
सानो इसके-असपरष्ठ बन्द हैं; दक्षिण; हास्नु इको >थ्याघाओं अहे०छा रही है वह्‌ 


द्वति टी > 
अज्ञातआबा नवल दही टे 


आह. 
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अपि च। आए ठुगन्हीडियरत ऽ [६ छौं ठ 
मूले गण्ड्बसेकासव इव बकुर्ले्त्रास्यते पृष्पवृष्ट्या | / र 
मध्वाताम्रे तरुण्या मुखशशिनि चिराच्चम्पकान्यद्य भान्ति । 799 
आकर्ण्याशोकपादाहतिषु च रसितं निर्भरं नूपुराणां 


oC 
मुळग्रानिलस्य दृक्षिणपवनस्य आहतिभिः आन्दोलनेः ( कारणभूते; ) चरुः कम्प- 
माने: शाखासमूहेः विटपेः मुहुः पुनः पुनः धूर्णन्तः अस्थिराः । मद्यपोऽपि बाहु 
दाळयऱ्नसंयतचरणन्यासं किम्चिच्चलति तत इत्यमुक्तिः । 'व्याहार उक्तिलंपितं 
भापितं बचनं बच: 'मधु-मद्ये पुष्परसे'इति चामरः । इलेपीत्यापितोशप्रक्षालङ्कारः । 
-जञाद्लविक्रीडितं वृतम्‌ 11 १७ ॥ 

सूले इति । वकुलेः केसरवृक्षेः मूले मुलावच्छेदेन यः गण्डूषसेकासवः सः 
'युप्पवृष्टया कुसुमपातनेन वास्पते सुगन्धीक्रियते । कविसमयभ्रसिद्धिमनुरंश्य बकुलः 
मूले तरुणीभिगंण्डूगासवो चिसृज्यते, मन्येऽधुना बकुलतरुस्तत्सेकप्रसादलब्यपुप्प- 
समृद्धिस्तद्षणापाचिकीषंयेव पुप्पभार समप्यं गण्डूबऐेकासवं तर्वाल्वाळे$वशिष्यमाणं 
'बासयति (अद्य तरुण्याः युवत्याः मुखमेव शशी चन्द्र: तस्मिन्‌ मधुना मयेन आताम्रे 
“ईपद्रक्तकान्तौ चम्पकानि चम्पकपुष्पाणि चिराद्‌ बहोः कालात्परतः भान्ति विविक्त- 
तया प्रतिभासन्ते । स्वाभाविकदशायान्तु हिरण्यवने तरुणीवदने न्यस्यमानमपि चम्पक 
'तुल्यवणंतया निळीयतेस्म परमधुना मदोदयेन तत्र रक्तिमनि विवृद्द चिरात्टयगव- 
भासोऽस्य समजनीति भावः । यद्वा मधुमत्तयुवतिजनविघीयम'नहासरूपं दोहदमा- 
साद्य चम्पकान्यद्य विकसन्तीति तात्ययंम्‌ । -ुङ्गपार्थः 'म्रमरसमूहैरच अशोकेपु 
तदाख्यवृक्षेषु याः पादाहशयः . दोहदपुरणाय युवतिकृतचरणताडनानि ,तासु निर्भर: 


_अकाशम्‌ रणताम्‌ घब्दायमालाचाम इस पा कम रणताम्‌ शब्दायमानानाम तुपूराशाम _मञ्चोराणाम्‌ झङ्कारस्य _शिश्चितस्य 


"ऐसा लगता है कि नशे की मस्ती में ये वृक्ष कूम रहे हों ॥ १७ ॥ 

और-- इन वृक्षों को जड़ मे तरुणियों द्वारा किये गये गण्डूषमद्य इन वृक्षों से 
“गिरते हुए फूलों से वासित से किये जा रहे हैं, ज्लिपों के कपोल पर नशे की लाली 
दौड़ रही है इससे बहुत दिनों पर ये चम्पक पुष्प अपनी छवि प्रकट कर सके हैं, 
अशोक वृक्ष पर होमे/बाले/तब्शिपों/के उपाजर के छात्र एकते हैं। 





३८ रत्वावली 





झङ्कारस्यानुगीतैरनुकरणमिवारभ्यते भृङ्गसार्थः॥। १८॥ 
विदूषक:--( आकण्यं ) भो वअस्स ण एदे महुअरा णेडरसहं अणुह- 
रन्ति। णेउरसहा ज्जेव एसो देवीए परिअणस्स । ( भो वयस्य नेते मध- 
करा दूपुरशब्दमनुहुरन्ति । त्रुप्रशन्द एवेष देव्याः परिजनस्य । । 
राजा--वयस्य सम्यगुपलक्षितम्‌ । 
( ततः प्रविशति वासवदत्ता काःचनंमाला पुजोपकरणहस्ता सागरिका विभव- 
तश्च परिवार: । ) 


बासवदत्ता-हज्जे कञ्चणमाले आदेसे है मे मअरन्द्व्जाणस्स मर" | ' 


पादाघातादशोकस्तिलककुरवको वीक्षणालिङ्गनाभ्माम्‌ ॥ मन्दारो नभेवाक्यात्पटु- 
मृदुहसनाचम्पको वक्त्रवाताच्चुतो गीतान्नमेरुविकसति च पुरो नत्तनात्‌ कणिकार: ॥” 
इति केविभयोऽत्रानुसन्धेयः । उप्रेक्षात्रालङ्कारः । त्रग्धरा वृत्तम्‌ ॥ १८॥ 


भनुहुरन्ति = अनुकुवॅन्ति । मअनुहरतेरनुकरणार्थत्वम्‌ 'हरतेगंतताच्छीत्येः | 


( वा० ४१६ ) इति पाणिनोययुतरव्याख्याने सिद्धान्तकोमुद्यां लक्ष्यते ॥ 
उपलक्षितम्‌ = तकितम्‌ । नायं भृङ्गरवः किन्तु समागच्छतो देवीपरिजनस्यः 
तुपुररव एवायमिति तदुक्तिरमृषेति भावः 1 
पृजोपकरणहस्ता = करे पुजोपकरणानि दधाना । उपक्रियतेऽनेनेत्युपकरणंः 
सामग्री । 
उल्ले सुन कर वह अमर-समुदाय प्रतिस्पद्धी से अनुरणन करने छग जाता है ॥१८॥ 
विदूषक--( सुनकर ) यह भ्रमरों द्वारा नुपुर का अनुकरण नहीं है, यह तो 
` साक्षात्‌ देवी परिजन का त्रुपुर शब्द ही है । 
राजा-मित्र तुमने ठीक समझा है । 





(वासवदत्ता, काश्वनमाला, पुजा की सामग्री के साथ सागरिका और विभवानु- | 


रूप परिवारका प्रवेश ) | 
वासवर्दत्ती--काथ्निभिछि, मुझे मकरन्देन को मागती विपी ? 
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ASSASSIN, 


४४०७०: 


( हुज्जे काचनमाले आदेशय मकरन्दोद्यानस्थ मागंम्‌ । ) 

काञ्चनमाला  एंदु एदु भट्टिणी । (एल्वेतु भर्ी 1) 

वामव० ( परिक्रम्य । ) हञ्जे कञ्चणमाले अध केत्तिअ दूरो सो रत्ता- 
सोअपाअवो जहि मए भबवदो कुसुमाउहस्स पुआ णिव्वत्तइदव्वा । ( हे 
काव्वनमाले अथ कियद्दूरे स रक्ताशोकपादपो यत्र मया भगवतः कुषुमायुधस्य पुजा = 
निर्वेतँषितव्या ! ) 

काञ्चन०- भट्टिणि आसण्णो ज्जेव । कि न पेक्खदि भट्टिणी । इअं 
वखु सा मिरम्तररुव्भिण्णकुसुमसोहिणी भट्टिणीए परिगि हेदा माहवी 
लदा । एसा वि अघरा णोमालिआ लदा जाए अआलकुसुमसमुग्गसस- 
द्धालुणा भट्टिणा अगुदिणं आआसीअदि अप्पा । ता एद अतिवकमिअ 
दीसदि ज्जेत्र सो रत्तासोअपाअवो जहि देवी पूआं णिव्वत्तइस्सदि । 
£ मथि आतन्न एव । कि न प्रेक्षते भत्रीं । इयं खलु सा निरन्तरो्िसकुसुमशोभिनी 


क ला ट्ट >” 


कमा गरत नाप बी परिग्ुद्ठीता माघवी लता । एषाप्यपरा नवमालिका छत! यस्या अकालझुंसुम- 


नादेशय = जाज्ञापय । 

निवत्तितव्याल्टसम्पादनीया । 

आपन्नः ==अनतिदूरवता । निरंतरोऱ्हिज्वकु पुमशोभिनीसनिगंतमन्तर॑ यस्मातसि- 
रन्तरं सततमृख्िब्नानि पुष्पाणि तेः शौभितु शील यस्यास्याइशी सततविकासिपुष्प- 
विराजिता । परिगुहीता=स्वीयतया स्थीकृता । माववीलता बासन्तीलता । अकाल” 
कुसुमसमुद्गमश्वदालुना -अकाछे स्वाभाविककुसुमोत्पत्तिकालभिज्ञकाले यः कुसुमानां 
समुद्गमः समृद्धदस्तत्र श्रद्धालुना आदरिणा। विशेषपरिचययाञ्समय एव पुप्पोदय 
कामयमानेतेत्याशयः । अनुदिनम्‌ = प्रतिदिनम्‌ । आयास्यते = परिश्रम्यते । कथः 
जतस्य मकाळ एव पु्ोदगनौ भली प अकाल एव पुष्पोद्गभो भविष्यतीति चिन्तयाऽन्तःकरणं खेद्यत इति भावः । 


कोव्वनमाला - चलिये । 
चत्सवदत्ता--(चरूकर) का-चतमाला, बह्‌ रक्ताशोक कितनी दूर पर है जिसके 
नीचे मुझे कामदेव की पूजा करनी है । | 
काखनमाला--महारानी समीप में ही तो है। आप नहीं देखती ! यह है 
आपकी माढहीलडा/जो. सरावा फत सतह तो है. यह दुसरो बही नवमालिका है 
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समुद्गमधद्वालुना भर्त्राऽनुदिनमायाइयत धात्मा । तदेतामतिक्रम्य हृश्यत एव स 
रत्ताशोकपादपो यत्र देवी दूजां निवंतंयिष्यति । । 
: वासव०--ता एहि। तहि ज्जेव लहु गच्छम्ह । ( तदेहि। तत्रेव लघु 
गच्छामः ! ) - | 

काञ्चन०-एदु एदु भट्टिणी । ( एत्वेतु भर्त्री । ) 

( सर्वाः परिक्रामन्ति 1 ) 

काञ्चन०-भठ्ठिणि अअं खु सो रत्तासोअपाअवो जहि देवी पृआं 
णिव्वत्तइस्सदि । (भात्र अयं खलु स रक्ताशोकपादपो यत्र देवी पुजा निवंतं- 
यिप्यति । ) 


वासव०--तेण हि मे पुआणिमित्ताइ उवअरणाइंउवणेहि । (तेन हि 

में पुजानिमित्तान्युपकरणान्युपनय । ) 
» साग०--( उयसृत्य। ) भट्टिणि एदं सव्वं सज्जम्‌ । ( भनि एतत्सवे 

सज्जम्‌ । ) 

वासव०--( निरूप्य आत्मगतम्‌ । ) अहो पमाओ परिअणस्स । जस्स 
 एतामतिक्रम्य = एतस्या अग्रतः । निवर्तधिष्यति बियो. एतस्या अग्रतः । निर्वेतीयष्यति = विधास्यति । 

लघु = शीधम्‌, लघु क्षिप्रमरं द्रुतम्‌, सत्वरं चप छ तुर्णमविलम्बितमा शु च' 
इत्यमरः 1. [ 
पृजानिमितानि = पुजनावसरेऽपेक्षिष्यमाणानि । उपकरणानि--सामग्री: । 
उपनय = आहर । र 

सज्जम्‌ = संभृतम्‌, यथावदुपकल्पितम्‌ । 


जिसे असमय मे विकसित करने को बढा से महाराज उतत डिना जे उ इ में विकसित करने की शद्धा से [ज में र 

इसके वाद तो वही रक्ताशो$ है जिसके नोचे ह करेंगी टा रट बो 
वासवदत्ता- चलो, शीघ्र वही चलें। . 
काः्वनमाळा चलिये | ( दोनों चलती हैं ) [ 

का महारानी, यही वह अशोक वृक्ष है, जिसके नीचे आप पूजा 
वासवदत्ता-तब हमारी पुजा सामग्री लाभो । 
धागरिका--( समीप जाकर ) महारानी यह सब तेयार है। 


वासवदत्ता --( देखकर स्वगत ) परिजनकी केसी असावधानता है । जिसकी 
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० 
ज्जेव दंसणपधादो पअत्तेण रक्‍्खोनदि तस्स ज्जेव दिट्रिगोअरे पडिदा 
भवे । भोदु । एवं ताव भणिस्सम्‌ । हञ्जे साअरिए कौस तुमं अब्ज मञ- 
णमहस्सवपसहीणे परिअणे सारिअं उज्झिअ इह आगदा । ता तहि ज्जेव- 
लहुं गच्छ। एदं वि सव्वं पूजोवअरणं कञ्चणमालाए हत्ये समप्पेहि। 
( अहो प्रमादः परिजनस्य । यस्येव दशनपथातप्रयत्तेन रक्ष्यते तस्यैव दष्टिगोचरे 
पतिता भवेत्‌ । भवतु । एवं तावःद्भणिष्यामि । (प्रकाशम्‌ ।) हञ्जे सागरिके कस्मा- 
्वमद्यं मदनमहोत्सवपराधीने पारिजने सारिकामुज्झित्बेहागता । तत्त्रव लघु 
गच्छ । एतदपि सवं पूजोपकरणं काः्वनमालाया हस्ते समपय । 
साग०--जं भट्रिणी आणवेदि । सारिया मए उण सुसंगदाए हृत्थे- 
समप्पिदा । एदं वि अत्थि में पेक्खिदुं कोदूहलं कि जहा तादस्स अन्ने- 
उरे भअवं भणङ्गो अच्चीअदि इह वि तह ज्जेव कि अण्णहे!त्त । ता अल- 
'किखदा भविअ पेतिखस्सम्‌। जाव इह पूआासमआ होइ ताव अह पि 
भअवन्तं अणंगं ज्जेव पूअइदं कुसुमाई अवचिणिस्सम्‌ । (यद्धर्व्याज्चापयति । 
[ इति तथा कृतवा कतिचितगदानि गरवा । आत्मगतम्‌ । ] सारिका मया पुनः सुस“ 
0000000 MoD So Se मि दकल 





प्रमाद: = असावधानता, प्रमादोऽनवधानता' इतमरः । यस्य = महाराजस्य ॥ 
दर्शनपथात्‌=दृष्ठिविषयतः । प्रयतेन रक्ष्यते-मेनां राजा द्वाक्षीदिति शतश: प्रयस्य 
गोपाय्यते । दष्टिगोचरे-नेत्रव्यापारक्षेत्र । गावः इन्द्रियाणि चरन्ति विषयान्‌ 
शृह्हुन्ति यत्र स गोचरः विषयदेशः-'गोचरसः्चर'ः इत्यादिनाऽधिकरणे च प्रत्ययः । 
मदनमहोत्सवपराघोते==परस्मिन्नधीति पराधीनः, मदनमहोत्सवस्य पराधीनस्त* 
स्मिन्‌ ., मदनमहोत्सवच्यग्रे इत्यर्थः । 

सारिका--पक्षिविशेषः शुकजातीयः । उज्झित्वा = त्यकत्वा । अनुचितमिदं 


ED > न्स 
नजरों ते वचा रही थी उसकी नजरोंमे पड़ जायगी । अच्छा । इस तरह कहेगी । 
( प्रकट ) भरी सागरिका, सभी परिजन जब्र मदनमहोत्सव में संलग्न हैं तब तुम 
सारिका को छोड़कर चली आई? जल्दी वहीं चली जा और यह पूजासामग्रो . 
काध्चनमाला को दे दे । | 
सागरिका--जो आज्ञा ( कुछ दूर चछकर ) [ स्वगत | सारिका तो सुसंगता 
को दे आयी हुँ । मुझे यह देखने को भी उत्कण्ठा हे किं जेसी हमारे पिता के अन्त;- 
युर में कामदेव की पुजा होती है, यहाँ भी वेसी ही होती है? इसलिए छिपकर 
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गताया हस्ते समपिता । एतदप्यत्ति मे प्रेक्षितुं कोतुहक कि यया तातस्यान्तःपुरेः 
`भगवाननङ्गऽच्यंते इहापि तथेव क्तिमभ्यथेति । तदलक्षिता भृत्वा प्रेक्षिष्ये । यावदिह 
पूजासमयो मवति तावदहमपि भगवन्तमनङ्गमेव पुजपितु कुसुमान्यवचेष्यामि । ) 
[ इति कुपुमावचयं नाटयति। | 

वासव०--कचणमाले पडिठ्ठावेहि असोअमुले भअवन्तं पञ्जण्णम्‌ । 
( काञ्चनमाले प्रतिष्ठापयाशोकमूछे भगवन्तं भरद्युम्नम । ) 
कार्‍चतन०--जं भट्टिणी आणवेदि । (यदभ्रर्व्याज्ञापयति ।) [तभा करोति ।] 
विदृ०--भो वअस्स जधा बीसन्तो णेउरसहो तहा तक्केम आअदा 
देवी अप्तोअमूलंत्ति 1 (भो वयस्य यथा विश्रान्तो तुगुरशब्दस्तथा तकेयामि 
आगता देव्यशाकमूलमिति । ) | आए 11 8: : पाना 
त्वदीयमाचरणं यत्त्वतियोगं शून्यं कवा रक्षकान्तर चाप्रतिष्ठाप्यात्रागता तवं तद्धिक्‌ 
त्वामविवेक्रामिति भावः । हस्ते. समपिता-अतस्तदपायचिन्तया मया न व्यग्नोभवि- 
तव्यमिति भावः। तातस्प = मम पितुः महेश्वरस्य बिक्रमबाहो: । अलक्षिता 
देवोतत्परिजनदृष्टिभ्प आत्मानं गोपयित्ेत्यर्थः । कुमुमावचयम्‌ = पुऽ्पसङ्‌ग्रहस्‌ । 
`पुष्पाण्यत्र न हस्तप्राप्याणि किन्तु समधिकप्रयासशाखानमनादिना ग्राह्याणि तेन 
 हिस्तादाने चेरस्तेये' इति सुत्रेण न घम्‌ किन्त्ववचयपदेःजेबेका रान्तलाप्रयुक्त: । 
प्रतिष्ठापय = प्रतिष्ठितं कुरु । प्रद्युम्वम्‌ = कामदेवम्‌ । 
मत्र 'वासवदत्ता--उपनय मे पूजोपकरणानि' इत्यारभ्य 'तदलक्षिता प्रक्षिष्पे 
इत्यन्तेन ग्रस्येन वासवदत्ताकृतात्‌, रत्नावलीवत्सराजयोरन्योन्यवीक्षणस्य सम्भविष्यतः 
प्रतीकारात्‌, सारिकाया: सुसंगताहस्तापंणेन अलक्षितप्रेक्षणेन च वत्सराजसमागम- ` 
हेतोर्बोजस्योपादानात्समाघानं नाम मुखसन्धेरङ्गम्‌ ।' 'बीजाथंस्योपगमनं तत्समाधान- ` 


मुच्यते? इति च तल्लक्षणम्‌ ॥ 
विश्रान्तः = उपरतः । 


MS SOY = 
देख गा । जबतक पुजा का समय होता है, तत्र तक मैं भी अपने लिए कुछ फूल चुन 
लेती है । ( फूछ तोड़ने का अभिनय ) दु 

वापवदत्ता- काःवनमाळा, अशोक वृक्षके नीचे भगवान्‌ कामदेव को रखो । 
का खनमाछा--जो आज्ञा ( वेसा करती है ) । 


: एच मित्र, इंपुरका शब्द रुक गया, मालूम पड़ता है देवी अशोकवृक्ष के 
नी या TR-@. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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५2 
राजा--मित्र, तुमने ठीक अन्दाज लगाया । देखो यही दद्र उ उ दाल राया दिला मही तो बेड देवी हैं, जो 


प्रथमोऽङ्कः श्रे 
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राजा (अवलोकय!) दयस्य सम्यगवधारितम्‌ । पश्येयं देवी या किलेषा-- 


कसमसुकुमारमृतिदेघतो नियमेन तनुतरं मध्यम्‌ । 
आभाति मकरकेतोः पाइवंस्था चापयष्ठिरिव॥ १९॥ 


तदेहि ¦ उपसर्पावः । (उपसृत्य 1) प्रिये वासवदत्तं ! 


वासव०--( विलोक्य । ) कघं अज्जउत्तो । जअदु जु बह 
एदं आसणं । एत्थ उवविसद्‌ अज्जउत्तो । ( कथमायंपुत्रः अयतु जयत्वाय~ 
पुत्र: । एतदासनम्‌ । अत्रोपविशत्वायंपुत्रः । ) 
( राजा नाट्येनोपविशति । ) 


कुसमेति । कुसुमं पुष्पं तदृत्सुकुमारा कोमला मृत्तिः कायो यस्याः ब 
चापयष्ट्रिरपि कुसुमान्येव मुकुमार मूनियंस्पास्ताइशी । मदनधमुधः or १ 
रोलम्वमाला घनुरथ विशिखाः फौसुमाः इति कविसमयसिद्ध क 1020 
नियमेन उपवासादिव्रतेन तनुतरं कृशनरं मब्यं कटि दघती, पक्षे निय र 
तनुतरं पूर्वापरभागापेक्षया लघुमूतं मव्यं मध्यभाग दभती vino म 
मुष्टिग्राह्यं विधीयते तथवोपयोगस्य hie आ । fo: पट र या 

{स्था एकभागावस्थिता चापयष्टिः धनुःकाण्ड ० 
ळी 1000 स्थापितस्य कामदेवस्य समीपे स्थिता पन क 
यष्टिरिव शोभत इति राजाशयः । दळेषानुप्राणितोप्रेक्षाऽलड्का रः । आर्यावृनम्‌ पि 

कथमि संम्रमं द्योतयितुम्‌, अत, एव च जयतु पदस्य दिरुक्तिरपि । कथ 
दने प्रकारायें संभ्रमे संभवेऽपि च' इति हेमचन्द्रः । 





ET क “या 


फलों की तरह सुकुमारी कृशमव्या और स्थापित कन्दर्प प्रतिमा की pe 
होने के कारण एवं फूलमय होते के कारण सुकुमार, बीचमें पती तथा ; 
साथ रहने वाली उसकी घनुलंतासी प्रतौत हो रही है ॥ १९ ॥ के 

इसलिये आओ, उसके पास चळे । ( समीप आकर ) प्रिये वासवदत्त ` 

चासवदत्ता--( देखकर ) ये आयंपुत्र हुँ, जय हो आर्यपुत्र की 1 यह आसन ठैः 
झाप इसपर विराजिये । 


CC-0. Jangamwadi ५०0८, बैठता हँ], by eGangotri 
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काः्न०--भट्विणि सहत्यदिण्णकुडकुमचच्चिआसोहिदं कदुअ रत्ता- 
सोअपाअवं अच्चोअदु भअवं पज्जुण्णो । (भात्र स्वहस्तदत्तकुसुमर्चाचका- 
शोभित इत्वा रक्ताशोकपादपमच्यंतां भगवासप्रद्ुम्नः | ) 

वासव० -उत्रणहि मे पूजोवअरणाइं । ( उपनय मे पूजोपकरणानि । ) 

| [ काः्वतमालोपनयति । वासवदत्ता तथा करोति । | 
राजा-प्रिये । 
प्रत्यग्रमज्जनविशेषविविक्तकान्तिः 
_ 1 कॉोसुम्भरागरुचिरस्फुरदंशुकान्ता। 

स्वहस्तदत्तकुड्क्रुमचचिकाशीभितं कृत्वाऱऱ्ञात्महस्तेन घुसृणस्य लेपं प्रदाय 
तथा करोति= अशोकपादपं कुसुमचचंथाऽछङ्करोति तन्मूलावस्थापितां काम- 
अतिमां चाचंयति । 

प्रत्ययेति । मकरकेतनं कामदेवमचंयन्ती पूजयन्ती प्रत्यग्नो$चरनिवृत्तो यो. 
मज्जनविशेषः स्नानविशेषः तेन विविक्ता निमंला कान्तिः देहप्रभा यस्यास्ताइशी त्वं 
मे प्रिया बालानि मबहुदिनो दुभ्रुतानि भ्रबालानि किसळ्यानि यस्याः ताइशौ यो विटपी 
बक्षः तस्मातप्रभवः उत्पत्तिः यस्याः सा तथामृता लता इव विभ्राजसे शोमसे । विशे- 
खणांन्तरमाह-कासुम्मेति । कोसुम्भेन कुसुम्भपुष्पसंभवेन रागेण रञ्जनद्रव्येण रुचिरं 
सुन्दरं यथा स्यात्तथा स्फुरन्‌ लसन्‌ मंशुकान्तो बल्नप्रान्तो यस्याः तादशी, रूतापक्षे 
कोसुम्मं कुसुम्मपुष्पृं रागो लौहित्यं तेनाचिरा रमणीया चासौ स्फुरद्धिरंशुमिः 
किरणः परागेश्व कान्ता रमणीया । प्रत्यप्रेत्याद्ये विशेषणमपि-परत्यग्न सद्यः 
सञ्जात यन्मज्जनं जलेन सेचनं तदेव विशेषः अतिशयः तेन विविक्ता पूता कान्ति- 
यस्यास्तारशीति व्याख्यया लतायां सुयोजम्‌। 'स्यात्कुसुम्म॑ वहिशिखं महारजत- 
मित्यपि! इत्यमरः । कामपूजामाचरत्ती सद्यःस्नानप्रसफुर दिव्यदेहप्रभा कुसुम्मारण- 
'बज्ञप्रान्ता त्वं मे प्रिया सद्धःसिच्यमानमळतया पूतप्रभा कुसुमशोभिता परागपिञ्ज- 

काचनमाला महारानी, अपने हाथोंसे आप इस अशोक वृक्षको कुंकुमके 
रूपसे मुषित करके अनङ्गको पूजा करे । 

वासवदत्ता - लामो । मेरी पुजासामग्रो । ( काः्वतमाला देतो है, वासवदत्ता 
युजा करती है । 

राजा-प्रिये, सद्यः स्नान करने से तुम्हारी कान्ति चमक आई है, और यह 
कुसुम्भ रजः की) (लल) "साडी/तुम्हारी «देह०मर. है।इस! समयःकाअपुआा हुई करती 


प्रथमोञ्ङ्ः ४४ 
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विश्राजसे मकरकेतनमर्चयन्ती 
बालप्रवालविटपिप्रभवा लतेव ॥ २०॥ 
अपि च । 


स्पष्टस्त्वयैष दयिते स्मरपूजाव्यापृतेन हस्तेन । 
उद्धिन्ञापरमृदुतरकिसलय इव लक्ष्यतेऽशोकः॥ २१॥ 
अपि च। 
अनङ्गोऽयमनङ्गत्वमद्य निन्दिष्यति ध्रुवम्‌ । 
यदनेन न संप्राप्तः पाणिस्पर्शोत्सवम्तव॥ २२॥ 
रिता नवप्रवाळमण्डिततरुसम्भवा छतेव शोभसे इति निर्गलिताथंः । अत्र “हा वदारुमण्डिततदपम्पवा छतेव शोभते इति निर्गलितार्थः अत्र लता 
विभ्राजते न तु विभ्राजसै त्वं षिच्राजसे न तु विश्राजते इति घ्रयममऽ्थमख्पपुरुषभेद- 
मुपादाय भग्नप्रकमतादोघं शङ्कमानेः प्रिये इत्यनन्तरं भवति इति योजयित्वा 'विश्रा-- 
जसे? इत्यस्य स्याने 'विश्राजते' इत्येव पठनीयम्‌ । वसन्ततिलकं वृत्तम्‌ ॥ २० ॥ 
स्पृष्ट इति । दयिते, प्रियतमे त्वया वासवदत्तया स्मर पुजायां कामदेवाचेन-' 
कर्मणि व्याएतेन संलग्नेन हस्तेन कराग्रेण स्पष्ट: सञ्चातस्पशः झयमशोकः तदभि* 
घानो वृक्षः उद्धिन्नः प्रकटीमूतः अपरः पू बतो विद्यमानेभ्यः अन्यः मृदुतरः कोम- 
लतर: किस्य: पल्लवः यस्य तथाबिध इव रक्ष्यते प्रतीयते । कामपूजायामितस्ततः 
सच्चार्यमाणस्य तब इस्ताग्रस्य स्पर्शन तदीयो नवः पल्लन इव तवाङ्गुिः शोभते 
इत्यर्थः । एतेन तदङ्गुलीनाँ पल्लवसाभ्पं व्यञ्चितम्‌ । उत्पक्षाष्ठद्ञारः ॥ २१ ॥ 
अनङ्ग इति । अयम्‌ अनङ्ग: कामदेवः अद्य आत्मनः स्वस्य अनज्गत्व गावः 
राहित्यम्‌ घुवम्‌ अवश्यम्‌ निन्दिष्यति धिवकरिप्यति, यत्‌ यतः अनेन अनङ्गेन तब 
पाणिस्पशंः करस्पशंः स एव उत्सवः प्रमोदावसरः स न भ्रातः झासादितः। यद्य- 
घुनाऽस्य कामस्या ङ्गान्यमयिप्यंस्तदाऽथं त्वत्याणस्पर्शोत्सवोपलव्ध्याऽत्मानं धन्य-- 
मकरिष्यदतोऽ्यमद्यात्मनोऽङ्गवेकल्यं निशितं निस्दिष्यतीति तात्वयेम्‌ ॥ उत््रेक्षा-- 
तुम ऐसी मालुम पड़ रही हो मानो नये पल्लवासे युक्त वृक्षकी छता ककस दड रज ते जानो नये पल्लवीत युक्त वृकी लता हो ॥ २०॥ | ॥२०॥ 
और, जव यह अशोक वृक्ष कन्दर्प पूजनमें निरत तुम्हारे हाथ का स्पशं प्रात 
करता है तब ऐसा मालूम होता है कि इसमें एक नवीन पल्लव निकल आया हो ॥- 
ओर, कन्दपं आज अपनी श्रन्ज़ता पर इसलिये अवश्य पश्चात्ताप करेगा कि: 
उसे तुम्हारे हाथुके स्पर्णका सुख नहीं भात हो सका ॥ २२॥ 
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काञ्चन० भट्टिणि अच्चिदो भअवं पञ्जुण्णो। ता करेहि भत्तृणो 
उइदं पुआसकक्रारम्‌ । ( मत्रि आचितो मगवान्मदयुम्नः । तत्कु भतुरुचितं पृजा- 
सत्कारम्‌ ) 
बासव० - तेण हि उवणेहि मे कुसुमाइं विलेषणं च । ( तेन हि उपनय 
मे कुपुमानि विलेपनं च ) | 
काञ्चन :-- भटिटणि एदं सव्वं सञ्जं ( भत्रि एतत्सव सज्जम्‌ । ) 
( वासवदत्ता नाट्येन राजानं पूजयति । ) 
सागरिका--( गृहीतकुसुमा !') हडी हड्डी । कहं कुसुमलोहोविखत्तहि 
अआए अदिचिरं ज्जेव मए किदम्‌ । ता जाव इमिणा सिन्दुवारविडवेण 
ओवारिअसरीरा भविअ पेवखाम। कहं पच्चवखो एव्व भअवं कुसु- 
थाउहो इह.पूभं पडिच्छदि। अम्हाणं तादस्स अन्तेउरे उण चित्तगदो 
अच्चीअदि ता अह वि इह त्यिदा ज्जेव इमेहि कुसुमेहि धअवन्तं 
कुसुमाउहं पूअइस्सं । णमो दे भअवं कुसुभाउइ असो हृदंसणो मे दाणि 
तुमं भविस्ससि । दिट्ठं जं दिट्ठञ्वम्‌। ता जाव ण कोवि में पेवखदि 
तावज्जेव गमिस्सम्‌ । ( हा धिक्‌ हा धिक्‌ । कथं कुसुमलोभोत्कषिप्तहृदथयाति- 
चिरमेव मया कृतम्‌ । तद्यावदनेन सिन्धूवारविटपेनापवारितशरीरा भृत्वा घ्र क्षे 1 





* पुजासत्कारम्‌ = पुजामेव सत्कारम्‌ , पूजया सत्कारमिति वाथ: । कामपुजायां 
कुतायां प्रियपतिपूजायाः प्राप्तावसरत्वात्तथानु रोधः ॥। 
कुसुमानि विलेपनश्व--तत्र कुसुमे: कामः पूज्यः, विलेपनेन तु रक्ताशोकतरो 
'चन्दनचर्चा सम्पादनीयेति, पृवं मुक्तम्‌ । 
 सञ्अम्‌=यथास्थानमुपकहिगितम्‌ । | 
कुसुमलोभोत्क्षिप्तहृदयया = पुष्पलोभाकृष्टचित्तया । अतिचिरं कृतम्‌--वहुविल- 
'म्वितम्‌ । सिन्धवारविटपेन = निगु ण्डीतरुशाखया । धपबारितशरी रा = अन्त हित- 


काः्वनसाला--महारानी, कामपुजा हो गई, अव धाप महाराज का ययोचित 
“पुजा सत्कार कर । 

वासवदत्ता--भच्छा मुझे फूछ-चन्दन दो । 

काःचनमाला-सव तेयार है । (वासवदत्ता राजाकी पुजा करती है ) 

सागरिका--हाय हाय, फूर्जोकी. छालचमें पड़कर मैंने बड़ी देर कर दी । 
“तब तक सिन्धुवार वृक्षकी ओटमें देह छिपा कर देवु" । ( वेसा करके, देखकर, 
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( तथा कृत्वा विलोकय सविस्मयम्‌ । ) कथं प्रत्यक्ष एव भयवान्‌ कुसुमायुध इह्‌ 
पूजां प्रतीच्छति । अस्माकं तातस्यान्तःपुरे पुनश्चत्रगतोऽच्यंते । तदहमपीह स्थिते- 
बेभिः कुमुमेभंगवत्तं कुसुमायुधं पूजयिष्ये । _ कुसुमानि अक्षिप्य ।) नमस्ते भगवन्कुसुः 
मायु अमोघदशंतो मे इदानीं तवं भविष्यसि । (इति प्रणस्य । ) दृष्टं यत्‌ द्रष्टव्यम्‌ । 
तद्यावन्न कोऽपि मां प्रेक्षते तावदेव गमिष्यासि। ) [इति कतिचित्यदानि गच्छति ।] 

काञ्चन०--अज्ज वसन्त एहि संपद तुमं वि सोत्थिवाअणं पडि- 
चछ । ( आयं वसन्तक एहि सांप्रतं त्वमपि स्वस्तिसायनं प्रतीच्छ । ) |. विदूषक 
उपसपंति। ] 

वासब० -- (विलेपनकुसुमाभरणदानपुर्वकम्‌ ।) अज्ज सोत्थिवाअणं पडि- 
च्छ । ( आर्य स्वस्तियायनं प्रतीच्छ ¦ ) [ इत्यर्षयति । | 





Pe didnt 


तनुः । प्रत्यक्षः = शरीरघारितया सर्वेजनलोचनगोचरः । प्रतीच्छति-- आदत्ते । 

अन्न 'कथं प्रत्यक्ष एव इत्यारम्प पूजयिष्यामि' इत्यन्तेन सन्दर्भेण परिभावनादुय 
सुखसन्धेरङ्ग ”क्तमुह्यम्‌ ६ तदुषतं दद रूपके--'अनेन वत्सराजस्थान द्ग झ्पतयाऽ- 
पल्ववादनङ्गस्य च प्रत्यक्षस्य पुजाग्रइणस्य लोकोततरत्वादद्भुतरससमादेशः परि- 
आवना' इति.। 

' झ्मोचदर्शन:---अवृथावलौकनः मदिष्टार्थभ्रद इति भावः । 

अत्र 'नमस्ते' `प्र क्षपे तावदेव गमिष्यामि’ इति सन्दर्भेणाचन्तराङ्कभ्रकृतनिवि- 
ब्नदशेदारम्भणात्‌ करणं वाम मुञ्जसभ्धेरङ्ग' दशितं वेदितव्यम्‌ ॥ 

सारय श्रेष्ठ, विदूषकस्य ब्राह्मणतया तथा सम्रोधनम्‌ , भार्येति ब्राह्मणं 


~ 


; ह यादि ति भरतोनतेः।स्वस्तिवायनपञइु्फळशुधवार् राश ति भरतीत्रतेः । स्वस्तिदायनम्‌-पुष्पफरूमुपदारूपं दानम्‌ । 


FUSS SE 
“विस्मय से ) षया, यहो प्रत्यक्ष भगवान कामदेव पूजा ग्रहण कर रहे हैं? पिताजो 


-के धन्तःपुरमें तो चित्र पर पूजा हुआ करती थी । अतः मैं भी यहीं रहकर इन 
'फूलों से भगवान्‌ कामदेव को पूजा करूँगी ( फूल गिराकर ) भगवन्‌ कुसुगायुघ ! 
नमस्कार करती हूँ । आजका यह तुम्हारा दर्शन मेरे लिये ब्यथे न हो । ( प्रणाम 


करके ) जो देखना था देख छिया, जब तक कोई देख नहीं लेता तब तक चली 
जाती हूँ ( कुछ चलती है ) 


काश्वनमाला--थआयं वसन्तक, आइये आप भी अपना स्वस्तिवायन ले लीजिये 
{ विदूषक समीप जाता है ) [ 


वासवदत्ता--( हाथ में फूल माला शोर चन्दन लेकर ) भार्य, स्वस्तिवायन 
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१: श्री चया विदू०--( सह गृहीत्वा । ) ( सोत्थि भोदीए । ( स्वस्ति भवत्ये । ) 
(टर ( नेपथ्ये वतालिकः पठति । ) न 
अस्तापास्तसमस्तभासि नभसः पारं प्रयाते रवा- उरतो 
वास्थानीं समये समं नृपजनः सायतने संपतन्‌ । 220 _ 
संप्रत्येष सरोरहद्युतिमुषः पादांस्तव[सिवितुं 9“ पादनं 
प्रीत्युत्कर्षक्ृतो धशामुदशनस्येन्दो रिवाद्वीक्षते ॥ २३॥ 
वेतालिक:--गीतोपजीवी राजधवक:ः । विविधश्वासों ताल: वितालस्तेन चर- 
तीति वेतालिक: । 
अस्तापास्तेति । अस्वे अस्ताचळे अपास्वाः क्षिप्ताः . समस्ताः निखिलाः 


सासः किरणा. येन तस्मिन्‌ चरमाचळप्रकीर्णाखिलदीधितो इत्वर्थः, ताइशे रनौ सूये 
नमसः आकाशस्य पारम्‌ अन्तं प्रयाते गते आल्विकी गति समाप्य लोकान्तरं भास- 


यितुं प्रस्थिते सायन्तने सन्ध्याकालिके समये वेलायाम्‌ समं तुल्पक्रालम्‌ आतित्ठुन्त्य- 
स्पामित्यास्यानी राजसभा ताम्‌ सम्पतन्‌ अहम्पृवं महम्पूर्वमितिभावेन समागच्छन्‌ः 
' एषः पुरोदस्यमानः नुपजवः राजलोकः उत्‌ ऊध्वंमयनं गतिर्यस्य ताइशस्य सतता- 
भ्युदयशीळस्य उदयनस्य तदाख्यस्य तब राजो वत्सराजस्य सरोरुहाणाम्‌ कयला-- 
नामु झुनोः भातः मुष्णन्ति अपहरन्ति तानु कमलशोभातिशायिशोभाशालिनः 
हाम्‌ नयनानाम्‌ प्रीतेः प्रमोदस्य उत्कषंम्‌ अतिशयं कुवन्ति ये ते प्रीत्युत्कषंकृत:,, 
नयनानन्दवर्घेनान्‌ पादान्‌ सरोण्हद्॒तिमुषः कमलशोभापहारिणः टां प्रोत्युत्कषं कृतः. 
नयनासेचकान्‌ इन्द्रो: चन्द्रमसः पादान्‌ किरणानिव आसेवितुम्‌ उट्ठीक्षतो उन्मुख, 
अतोक्षते यथा सन्ध्यासमये लोका: समस्तदिनानुभुतसन्तापपरिजीहीषंया नवोदयस्य 
चन्द्रमसः पादानासेवितुमुध्वंमुखाः प्रतीक्षन्ते तथा नित्यनवाभ्युदयभाजस्तव राज्ञः 
विदृषक--( सहृषं लेकर ) आपका कल्याण हो । 

( नेपथ्य में बेतालिक पढ़ता है ) ॒ 

अपनी समस्त प्रभा को अस्ताचळ को चोटी पर बिखरा कर सूये आकाश कोः 

पार कर गये, इसी सन्ध्या समय में एक साथ सभी राजागण कमल-कान्ति- 
हारी तथा आँखो को प्रीति बढ़ाने वाले महाराज उदयन के चरणों की आराधना की 
प्रतीक्षा में सभामवन में पघार रहे है । जसे कमरों को सङ्कुचित करने बाले तथ 


न क तनित करने वाले चन्रमा की किरणों की सेवा में तारागण आ रहे 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 





NANNY 








प्रथमोञ्ङ्कः ४९ 





सागरिका - ( थृत्वा सह परिवृत्य राजानं सस्पहं पश्यन्ती । ) कह अअं 
सो राआ उदअणो जंस्स अहं तादेण दिण्णा । ता परप्पेसणदूसिदं पि मे 
जीविदं एदस्स दंसणेण दाणि बहुमतं संवृत्तम्‌। ( कथमयं स राजा उदयनो 
यस्याहं तातेन दत्ता । { दीघं निःश्वस्प 1 ) तत्परप्रषणदूषितमपि मे जीवितमेतस्य 
दंशंनेनेदानीं बहुमतं संवृत्तम्‌। ) 

राजा-अये कथमुत्सवापहृतचेतोमिः संध्यातिक्रमोऽप्यस्माभिर्तोप- 
लक्षितः । संप्रति परिणतमहः । देवि षशएग्र-- 


उदयनस्याश्रयमिमे सभात्रां समवेता राजानः प्रतीक्षन्त इति भावः । हशां प्रीत्यु- 
त्कपंकृतः' इति 'सरोश्हद्य॒तिमुषः? इति च विशेषणं राजपादेषु चन्द्रपादेषु च समा- 
नम्‌ । सायन्तनशव्दे 'सायंचिर मित्यादिना टयुप्रत्ययस्तुडागमञ्च । उपमात्राल- 
ङ्कारः । क्षत्र वतालिकमुखेन घन्द्रोपमवत्सराजगुणवर्णंनया सागरिकायाः समागम- 
हेसुमूतानुरागवीजानुगुष्येनव विलोमनाद्िलोमनं नाम मुखसन्धेरङ्गम्‌, तल्लक्षणं यया- 
गुणनिवंणेनञ्चेव विलोभनमिंति स्मृतम्‌’ । तथा कुसुमायुघव्यपदेशगूढस्य घत्सराजस्या- 
श्रोदयनस्येति नामनिदेशेनोद्भेद्नादुदभेन इति च मुखसच्धेरङ्गम्‌, “बीजाथंस्य प्ररोहो 
यः स उद्भेद इति स्मृतिः’ इति च तल्लक्षणे भरतः । शादू' लविकीढितं वृत्तम्‌ ॥२३॥ 

कथमिति सम्भ्रमे, स॒ चाकस्माद्राजदशंनात्‌, इतः पुवं तु सार्गारका राजानं 
कामत्वेगेव सम्भावयति स्म, सम्प्रति वेतालिकेन तस्यास्तन्द्राऽपाङृता, तत इत्य- _ 
मुक्तिः । यस्येति षष्ठी सम्बन्धसामान्ये। तिःइवस्य = एवासं नियम्य । तथाकरणम्‌ 
खेदभूयस्त्वेन, तच्चात्मदशाविपर्यासक्ृतम्‌ । परप्र षणम्‌ = परदास्यभावः । दूषितम्‌= 
अवमाननाकलंकितम्‌ । बहुमतम्‌ = अभीष्टम्‌ । अत्र सागरिकायाऽ सुखागमात्रासिूपं ` 


मुखगन्धेरङ्गमुक्तम्‌ ।। 
८ उत्सवा गहृतचेतोऽभिः = तदेकाग्रचित्ततया किव्चि इन्यदचेवयद्धिरित्यथंः, सन्ध्या 


सागरिका--( सुनकर, सहषं मुड़कर, सस्थृह नयनों से राजाको देखती हुई ) 
तो क्या ये वे ही उदयन हैं जिनके लिये मैं पिताजी द्वारा दी गई। ( लम्बी सांस 
लेकर ) यद्यपि मैं इस समय दासी है, दूसरे को हुक्म बजाते रहने से हमारा 
> जीवन दुषित हो रहा है, फिर भी इनके दर्शन हो जानेसे मुझे उस जीवन का लोभ 
हो आया है। 
राजा--इम छोगों का हृदय उत्सव इस तरह लग गया कि हम लोगो को 
सन्ब्याके आरेका सता, थी, ने, कहा | हर तो हित लात होगया। वेति देखो तो- 
४ रत्ना० 





७ 
`. 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
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. उदयतटान्तरितमियं प्राची सूचयति दिङ्निशानाथम्‌ । 
. परिपाण्डुना मुखेन प्रियमिव हृदयस्थितं रमणी ॥ २४॥ 
देवि तदुत्तिछ। आवासाभ्यन्तरमेव प्रविशावः । ( सर्वे उत्थाय परि- 
क्रामन्ति । ) > 
सागरिका-कघं पत्थिदा देवी ! भोदु । ता अहंवि तुरिद॑ गमिस्सम्‌। 
हद्धी हद्धी । मन्दभाइणीए मए पेक्खिदुमाप चिरं ण पारिदो अअं जणो | 
( कथं प्रस्थिता देवी । भवतु । तदहमपि त्वरितं गमिष्यामि । [ राजानं सस्मर 
दृष्ट्वां । निःइवस्प। ] हा धिक्‌ हा धिक्‌ । मन्द-भागिन्या मया प्रे क्षितुमपि चिरं न 
पारितोऽयं जनः | ) 


NINN NN NY SIN YN | 


( इति राजानं पश्यन्ती निष्क्रान्ता । ) . 
राजा- ( परिक्रामन्‌ 1.) 
तिक्रमः= पायंकालातिपातः । परिणतम्‌ = समाप्तम्‌ , अहः = दिनम्‌ । 

. उदयतटेति ! इयं प्राची दिक्‌ पूर्वा दिशा परिपाण्डुना आसन्नचन्द्रोदयकृत- 
प्रकाशधवलिम्ना मुखेन मध्यभागेन उदयतटान्तरितम्र उदयाचलसक्निहितम्‌ निशाः 
नाथम्‌ चन्द्रमसम्‌ , रमणी नायिका परिपाण्डूना विरहजनितपाण्डुभावेन मुन 
हृदयख्यितम्‌ मनसि सन्तम्‌ ( न तु बहिः, तस्य द्रगतत्वात्‌ ) प्रियम्‌ इव सूचयति 
ज्ञपयति । यथां कस्या्न पाण्डुमुख्या वनिताया विलोकनेन घुतोऽनया मनसि 
कोऽपि प्रिय इति ग्रतियस्ति जनास्तद्वदासन्नचन्रोदयवशा त्सञ्जातधवलमावं 
प्राचीमुखं प्र क्षय नातिविलम्वभाविनं चन्द्रोदयमाशंसेऽहमिति राजाभिप्रायः । उपमा- 


| रूकारः । भार्या वृत्तम्‌ ॥ २४ ॥ 


यह प्राची दिशा उदयाचलको कन्दरा में वतंमान चन्द्रमा को सुचना अपने 


, पाण्डुवण मध्यभागके द्वारा दे रही है जसे कोई रमणी अपने पीछे मुखमण्डलसे 


हृदयस्थित प्रियतम की सूचना देती है ॥ २४॥ 

व हम आवासकी ओर चले ( सभी उठकर चल देते हैं) 

सागरिका - क्यो, देवी चल पड़ी अच्छा तब मैं भी शीघ्र जाऊँगी। (राजा को 
सस्व नयनों घे देखकर, निःश्वास छोड़कर ) हाथ, मैं अभागिनी ल्न कुछ देर 


तक देख भी न सकी । | 
( राजाको देखती हुई जाती है ) 


` 'राजा--( घलते-चलते ड 
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देवि त्वन्मुखपद्धजेन शशिनः शोभातिरस्कारिण ज ६ 


पश्यान्जानि विनिजितानि सहसा गच्छन्ति विच्छायताम्‌। -1 
श्रत्वा त्वत्परिवारवारवनितागीतानि भृङ्गाङ्गना 


लीयन्ते मुकुलान्तरेषु शनकैः सञ्जातलज्जा इव ॥ २५॥ _ A ॒ 
“ EET 
( इति निष्क्रान्ताः सर्वे । ) ८३ क्ष” 0“ 


देवीति । देवि, इद राजभहिषीसम्बोधनम्‌ । शशिनः चन्द्रमसः शोमां श्रियं 
तिरस्करोति प्रत्यादिशति ताइशेन चन्द्राधिककान्तिनेत्यरथः, तव मुखमेव पज कमलं 
तेन त्वन्मुखपङ्कूजेन त्वदाननारविम्देन विनिजितानि पराजितानि अब्जानि जल- 
जानि सहसा एकपद एव विच्छायताम्‌  गतश्रीकृताम्‌ गच्छन्ति ( तत्‌ ) पद्य । 
चन्द्रपराभविमासा त्वदीयेन मुखकमलेन जलजानि निःश्रीकाणि .कृतानि, तानि 
म्लायन्ति, विलोकय त्वमिदमिति भावः । 'किश्च तव परिवाराः परिजनाः सखी- 
दास्यादिमुखाः, वारवनिताः उत्सवे नृत्यगीतादि सम्पादयितुमाकारिता वध्याश्च 
"तासां गीतानि थुत्वा सञ्जातलज्जाः आत्मगोतस्य तद्‌गीतापेक्षया हीनतया ज्ञानात्‌ 
समुत्पन्नत्रपा इव भृङ्काङ्गनाः श्रमयं: शनकेः शनः मुकुलानाम्‌ कमलकुडमला- 
'नामन्तरेपु गर्भेपु लोयन्ते गुढ। भवन्ति । अन्योऽपि सञ्जातलज्जः क्वचित्लीयते । अत्र 
'प्रतीपहेत्वलडक।रोत्र क्षाणामङ्गाङ्गि भावेन्‌ सद्धरः । शादू लविक्रोडितं वृत्तम्‌ ॥२५॥ 
निष्क्रान्ताः = बहिगंताः म्चरेशादिति शेयः । तयाविधानःचाङ्कान्तेऽपेक्षितम्‌ । 
तदुक्त दशरूपके 
'एकाहाचरिते का्थमित्यमासन्तनायकम्‌ । 
पात्रे्निवतुरेरड्धु तेषामन्तेऽस्य निर्गम: ॥' 
-भरतोऽपि— 
“रङ्ग' तु ये प्रविष्टाः सर्वषां भवति तत्र निष्कामः । 
बीजाद्ंयुक्तमुक्तं कृत्वा कार्य यथार्थरसम्‌' ॥। इति । 


देवि, चन्द्रमाको शोभाको मात करने वाले तुम्हारे मुखरूप कमळने इन 
. “अरब्जों ( पानीवाले कमलों ) को जीत लिया है इसीसे इनमें सहसा म्लानता 
आती जा रही है। तुम्हारे इन परिजनों तथा गणिकाओंकी गीतके सुननेसे' 
-भुङ्गाञ्गनार्ये फुलोंकी कलियोंमें छिपती जा“ रही हैं मानों उन्हें, पनी तुच्छता. पार 
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इति मदनमहोत्सवो नाम प्रथमोऽङ्कः-। 


OO 
अङ्ुलक्षणं भरते-- 
'बङ्कु इति रूढिशन्दो भाव रसेव रोहयत्यर्थान्‌ । 
नानाविधानयुक्तो यस्मात्तस्मात्‌ भवत्यङ्कः ॥ 
यत्रार्थस्य समाप्तियंत्र च बीजस्य भवति सहारः 
कि्िदवळग्नबिन्दुः सोऽङ्क इति स॒दाऽवगन्तव्यः ॥ 
ये नायका निगदियास्तेषां प्रत्यक्षच्चरितसंयोगः । 
-नानावस्थान्तरितः कायंस्त्वद्धो गिद्ृष्टस्तु ॥ 


श्र 


इति मेथिलपण्डितशीरामचन्द्रप्रणीते रत्नावली प्रकाशे' 
प्रथमाडू प्रकाश: । 





प्रथम मदू समात्त ॥ 


ED 
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डितीयोज्छः 


( ततः प्रविशति सारिकापञ्च रव्यग्रहस्ता सुसंगता । ) 
सुसंगता--हद्धी इद्धी । कहि दाणि मम हत्थे सारिआपञ्जरं णिविख 
ब्ज गदा मे पिअसही साआरिआ। ता कहि पुण. एणं पेक्खिस्सम्‌ । 
कह एसा खु णिउणिआ इदो जेव आअच्छदि । ता जाव एद पुच्छि- 
स्सम्‌ । (हा धिक्‌ हा धिङ्‌ । कुत्रेदानीं मम हस्ते सारिकापञ्जरं निक्षिप्य गता भे 
प्रियसखी सागरिका । तत्रव पुनरेनां प्रक्षिप्ये । [ अग्रतो$वलोक्य । | कथमेषा खलु 
निपुणिकेत एवागच्छति । तद्यावदेनां प्रक्ष्यामि । ) 
( ततः प्रविशति निपुणिका । ) 
निपुणिका--( सयिस्मथम्‌ । ) अद्वरिअं अच्चरिअं । अणण्णसदिसो 
यभावो मण्णे देवदाए । उबलद्धो खु मए भट्टिणो वृत्तन्तो। ता गदुअ 
भट्टिणीए णिवेदइस्सम्‌ । ( आद्चयंमाद्ययंम्‌ । अनन्यसच्श: प्रभावो मन्ये .देव- 
तायाः । उपलब्धः खलु मया मतुंबृ'त्तान्तः । तद्गर्ा भट्टिन्य निवेदयिष्यामि । ) 
[ इति परिक्रामति । ] 


LRT oS 
प्रथमाङ्के सागरिकाया वत्सराजदशंनेन प्रहडस्य रतिरूपर्य स्थायिमावस्य तदु- 
पयुक्तविभावानुमावादिमिः परिपोषं दशेयितुकाम: कविद्वितीयाङ्ुस्यादो सागरिकायाः 


प्रवेशं सूचयितुं प्रवेशकमारभते-तत इत्यादिना । सारिकापञ्जरव्यग्रहस्ता = सारि- 
कायाः पञ्जरं करेण दधती 1 
एनाम्‌ = निपुणिकाम्‌ । प्रयामि =जिज्ञासिष्ये, सागरिकाध्रवृत्तिमिति शेषः । 


अनन्यसरृशः = अतुलनीय: । देवतायाः प्रमावोऽस्यासदशो भवतीति मन्ये 
इत्यन्वयः, मस्ये इत्यस्थ भवत्यन्तवाकयाथंः कमे । उपलब्धः = ज्ञातः । वृत्तान्तः || 
समाचारः । 


[ सारिका का पिजड़ा हाथ में लिये गुसंगता का प्रवेश | 
सुसंगता-- हाय, मेरी सखी सागरिका, सारिका का पिजड़ा मेरे हाथ में थम्हा 
कर कहाँ चली गई? वह मुझे कहाँ मिलेगी ? (आगे देखकर) क्या निपुणिका इधर 


हो आ रही है? तब इसे ही पू्छगी । 
( निपुणिका का प्रवेश ) ॒ 
निपुणिका--(विस्मय से) आवय है, साञ्चयं है, देवता का प्रभाव असाधारण 


होता है । मैने! महान को ज्वा क; 6 जाक्हारकी पे, कहे । (जाती है) 





५% रत्नावलो 


SONS SSNS SSSI SSS SSSA, 
सुसं०--( उपसृत्य । ) सहि णिउणिए कहि दाणि तुमं विभ्हओकिखि- 
त्तहिआआ विअ इह ट्विंदं मे अवधीरिअ इदो अदिक्कामसि । ( सखि निपु- 
णिके कवेदानीं त्वं विस्मयोत्किप्तहृदयेन इह स्थितां मामवधीर्येतोऽतिक्रामसि । ) 
निपु०-कघं सुसंगदा । हला सुसंगदे सुट्ठु तुए जाणिदं.। एदं क्खु 
मम वि“हअस्स काअणम्‌ । अज्ज किल भट्टा सिरिपव्वतादो आअदस्स 
सिरिलण्डदासणामघेअस्स घम्मिअस्स सआसादो अकालकुसुभसंजणण- 
दोहलअं सिक्खिअ अत्तणो पडिगिहीद॑ णोमालिअं कुसुमसमिद्धिसोहिद 
करिस्सदित्ति ताह एदं वृत्तान्तं जाणिढु देवीए पेसिदम्हि | तुमं उण कहि 
पत्थिदा । ( कथं सुसंगता । हला सुसंगते सुष्ठु त्वया ज्ञातम्‌ । एतत्खलु मम 
विस्मयस्य कारणम्‌ । अद्य किल मर्ता श्रोपवंतादागतस्य श्रीखण्डदासनामघेयस्य 
धामिकस्य सकाशादकालकुसुमंजननदोहदं शिक्षित्वात्मनः परिगृहीतां नवमा लका 





बिस्मयोत्शितहृदया = भाशवर्यतरङ्गितहृदया । इह--मव्येमाग स्थिताम्‌ > 
वत्तमानाम्‌ एतेन दशंनयोग्यता समधिता ।' अवधीये = तिरस्कृत्य, भाषणादिना 
प्रणयव्यवहा रेणासम्भाव्येत्यथंः । प्रणयिजनेन कृतस्तधाविधो ` व्यनहारोऽपसान इव 
प्रतीयत इति मनोविज्ञानाऽधारेयमुक्तिः । अतिक्रामसि == पुरस्सरति । 
कथमिति सम्भ्रमे, स चाकस्मा इशंनात्‌ । ज्ञातम्‌ = अवगतम्‌, मदीयं विस्मयो 
त्कितहदयत्व॑ यत्त्वया तकितं तदबितथमिति भावः | भर्ता--- राजा । श्रीपर्वतात्‌ = 
तदाख्यया प्रसिद्धात्‌ पुण्यपर्वतात्‌ । धार्मिकस्य = वर्माचरणपरायणस्य । सका- 
शात्‌ = समीपतः । अकाले = उचितकालातिरिक्ते समये, तदन्यत्वं नग्रोऽथः, 
कुसुम संजननदोहदम्‌ = 3भप्रकटनसाधनक्रियाविशेषणम्‌ । शिक्षित्वा = विज्ञाय । ययाः 
क्रिययाऽसमये पुष्पं प्रकाशयन्ति तरवस्तामधिगत्येत्याशयः । दोहं ददातीति दोहदः, 
आतोज्नुपसगे कः” इति कः। स च ुष्पोसत्तिसाघनभेदः । तथा चोक्तं शब्दार्णवे-- 
तरगुल्मलतादीनामकाछे कुशले: कृतम्‌ । पुष्पद्युत्पादक द्रव्यं दोहृदः स्यात्त 
———— 


~ Rs 

संगता - ( समीप जाकर ) सखि निपुणिके, विस्मयपुणं हृदय से तुम किधर 

_ जा रही हो जो यहाँ वर्तमान रहने पर मी मुझे नहीं टोकती हो। 

Ee क सुसंगता है, सली सुसंगता, तुमने ठीक समझ छिया, मेरे 
स्मय का यही कारण है कि आज महाराज श्रीपवंतनिवासी श्रीखण्डदास नामक... 
महात्मा सै द करे को हला ओशन” लपक्क को फूले 
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AAAS 
-कुसुमसमृद्धिशोभितां करिष्यतीति तत्रेतं वृत्तान्तं ज्ञातुं देष्या प्रे षितास्मि । त्वं पुनः 
कुत्र प्रस्थिता । 

सुसंगता--पिअसहि साअरिअं अण्णेसिदुम्‌। ( प्रियसखीं सागरिका- . 
मन्वेष्ट्म्‌ । ) मे 

निपुणिका--सहि दिट्टा मए दे पिअसही साअरिआ गहिदचित्त- 
फलकवत्तिआसमुर्गआ समुव्विग्गा विअ कदलीधरग्रे पविसन्ती। ता 
गच्छ तुमं । अहं पि देवाए सआसं गमिस्सम्‌ । ( सक्षि दृष्टा मया ते प्रिय- 
सखी सागरिका गुहीतचित्रफछकर्वातका प्मुद्गका समुहिस्नेव कदलीगुहं प्रविशन्ती । 
तद्गच्छ त्वम्‌ । अहमपि देव्याः सकाशं गमिष्यामि । ) 


( निष्क्रान्ते । ) 
इति प्रवेशकः 
पन क क क 22:20 SS  वरनचनस 
तत्क्रिया’ । आत्मनः परिशुहोताम्‌ = विशिष्य स्वीयतयाऽङ्गीकृताम्‌ । एतेन ममताऽ- 
तिशयावेदनेन तह्दोहदार्थं धामिक्सकाशतः शिक्षाग्रहणस्योपपादनं कृतम्‌ । कुपुम” 
दामृदिशोमिताम्‌ = पुष्पविपुलताऽलकृताम्‌ । 
चित्रफळकः = आलेख्यपट्ठः, बत्तिक्षा = तूलिका, समुद्गकः = पेटिका, गृहीत- 
चित्रफककवत्तिक्रासमुद्मका = करे कृताले्यपट्वतूलिकापेटि 7 । चित्रलेखनसाधनानि 
हस्ते विश्रतीत्यथं5 । समुद्िग्ता=खिच्ता । गच्छ-कदलीगुहम्‌ इति शेषः, तत्रव 
रवयाऽन्बि्यमाणायास्त्वरिम्रयसख्या उपलब्धेः सम्भवात्तत्र त्वया गन्तब्पमित्यथः | 
निष्क्रान्ते = निर्गते, स्त्रोलिङ्गदिवचनम्‌ , सुसङ्गतानिपुणिके यथाकार्यं प्रस्थिते 
इत्यथः । | 
प्रवेशकः. रूपकनिर्माणप्पेक्ष्यमाण: क्रपविशेषबदधवाक्यसमुदय:, तत्फळ च 
LU Ses mS 
समृद्ध वना देंगे इसोका पता ळगानेके लिये देवीने मुझे यहां भेजा था | तुम किधर 
पक न | 
सुसंगता - प्रियसखी सागरिका को खोजने । ७ 
. _ निपुणिका--सखि, मैंने तुम्हारी सखी सागरिकाको चित्रकारीके लायक पटिका 
` और कूंची लेकर उद्विग्न दशामें कदलोगृहमे प्रवेश करते देखा है । तुम वहीं आओ 


मैं भी देवीके सयीप आउंगी । 
( दोनों का प्रस्थान ) 
CC-0. Jangamwadi Math CRN. Digitized by eGangotii 
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( ततः प्रविशति गुहीतचित्रफलकर्वातका मदनावस्थां नाटयन्ती सागरिका । ) 
सागरिका--( निःश्वस्य । ) हिअअ पसीद पसीद । कि इमिणा आना- 


समेत्तफलेण दुल्लहृजणष्पत्थणाणुबन्धेण । अण्णं च । जेण एन्व दिट्ठेण दे 


ईदिसो संताबो णं वटुदि तं एव्व पुणो वि पेक्खिढु अहिलससित्ति अहो 
दे मृढदा । कहं अ मइबिसंस जम्मदो पहुदि सहसंवड्डिदं इम जणं परि- 
च्चइअ खणमेत्तद्वंसणपरिचिदं जण अणुगच्छन्तो ण लज्जसि। अहवा को 
तुह दोसो 1 अणङ्गसरपडणमीदेण तुए एव्वं अज्ज व्वर्वासदम्‌। भोदु। 
अणङ्ग दाव उबालहिस्सं । भअवं 7सुमाउह निज्जिअसअलसुरासुरो 


भविअ इत्थिआजणं पहरन्तो कघं ण लज्जसि। अह वा अणद्धोसि। , 
सव्वहा मम मन्दभाइणीए मरणं एव्व इमिणा दुण्णिमित्तेण उवत्थिदम्‌ | 


ता जाव ण को वि इह आअच्छादि ताव आलेक्खसमप्पिद त अहि- 
मदं जणं पेक्खिअ जहासमीहिदं करिस्सम्‌। जह विमे अदिसद्धसेण 
वेवदि अञं अतिमेत्तं अग्गहत्यो तहा वि णत्थि तस्स जणस्स अण्णो 
दंसणावाओ त्ति जहा तहा आलिहिअ णं षेक्खिस्सम्‌ । ( हृद्य प्रसीद 
प्रसीद । किमनेनायासमात्रफलेन दुळंभजनप्राथंनानुरन्येत । अन्यच्च येनेब 





कथायोजनम्‌ , तल्लक्षणं सा हिस्यदपंणे यथा -- 
“प्रवे शकोऽनुदात्तोषत्या नोचपात्रप्रयोजितः । 
अङ्कढ्रयान्तविज्ञेयः शेष विष्क्रम्मके यथा? | 


मदनावस्थाम्‌ - कामयमानस्थितिम्‌ । नाटयन्ती = अङ्गभङ्गधा प्रकादायन्ती । | 


निःव्थस्य = उच्चेः श्वास गृहीत्वा, तथाकरणं चान्तःसन्तापव्यञ्गकम्‌ । 
आयासमात्रफलेन-आयास एव आयासमात्रम्‌ ( मयूरब्यंसकादित्व।त्समासः ) 
 तस्फछं यस्य स आवासमात्रफलस्तेन केवलष्लेशजनकेन । दुं भजनप्राथंनाऽनुबन्वेन= 


 दृलेभश्वासौ जनश्च दुलेभजनः बत्सराजरूपः तस्य प्रार्थना तत्प्रात्याभिलाष:, तस्या 
या 


( इसके बाद चित्रकारको सामप्री लिये सकामावस्थामें सागरिकाका प्रवेश ) 

_ सागरिका- (निःरवास लेकर) मेरे मन, मान जा, मान जा, इस दुर्लभ जनकी 
प्राथेनामें तो केवल श्रम ही तुम्हारे हाथ रहेगा । भोर जिन्हें देखनेसे तुम्हारा सन्ताप 
इतना बढ़ जाता है, उन्हें हो फिर देखना चाहते हो केसी यह भूखंता है? जो क्रूर 
_ सना जन्मसुङ्गी, इत्र जुनको छोड़कत क्ष्म पहिबित/ (जप ८ आहसीका अनुगमन 
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इष्टेन त ईद्दशः संतापो ननु वते तमेव पुनरपि प्रेक्षितुमभिळषसीत्यहा ते मूढता । 
कर्थं चातितृशंस जन्मतः प्रभृति सह संर्वाधतमिमं जनं परित्यज्य क्षणमात्र- 
दशनपरिचितं जनमनुगच्छन्न छज्जसे । अथवा कस्तव दोषः अनङ्गशरपतनभीतेन 
त्वयेवमद्य व्यदसितम्‌ । ( सास्नम्‌ । ) भवतु । अनङ्गं तावदुपालप्स्ये ( घञ्जलि- 
वद्ब्वा । ) भगवन्कुसुमायुध निजितसकलूपुरासुरो भूत्वा ्रोजनं प्रहरम्कर्थे न 
अनुबन्धः सततानुवृत्तिस्तेन, असुलभवत्सराजभ्राप्तिविषयाभिलाष पोषणेनेत्यर्थः । 
किमप्यनेन फल नास्तीति वृथा तयायास इति भावः । अत्र हृदय प्रपीद' इत्या- 
रम्य प्रतिमुखसन्धिः तथा चोक्तं दशरूपके--'भश्र वस्सराजसागरिकासमागमहेतो- 
रनुरागबीजस्य प्रथमाङ्कोपक्षितस्य सुसङ्गताविदूषकाभ्यां ज्ञायमानतया किग्चिलक्ष्यस्य 
'वासवदत्तया च चित्रफळकवृतान्तेन किन्चिदुन्नीयमानस्य दृश्यादृश्यरूपतयोड्भोदः? ` 
इति । येनेव दुष्टेन--यदीयेन दशनेन । ईदृशः. = एवंडिधः दुरुशम इत्यथः । 
मूढता = अविवेकः, स्वसन्तापकारकराजविषयकामिलाषत्यागोऽत्र हुदयस्याविवेकः । 
अतिनृशंस = अतिशयक्रर, 'नुशंसो घातकः क्रूर” इत्यमरः । सह संवर्धितम्‌ = 
सहोषितम्‌, भनवरतसहभ।वेन स्नेहोदयस्यौचित्यममिमत्येत्यमुक्तम्‌ । इयम्‌= मरः 
क्षणम्‌ । क्षणमात्रदर्शनपरिचितम्‌=क्षणमात्रं किन्वित्कारूपर्येन्त॑ यदशनं विलोकनं 
तेन परिचितम्‌ । अनुगच्छन्‌ = अनुधावन्‌ । च चिरपरिचितमात्रं किन्त्वाजन्मनः 
सहोषितं मल्लक्षणं जनं परित्यज्य क्षणमात्रविलोकनपरिचितं राजानमनुसतरतः साग- 
रिकाहूदयस्य क्ररभावः स्फुट इति तदाशयः । एवं हृदयस्य क्रूरतामु उपाय प्रका= 
रास्तरेण तन्निन्दति अथवेति । अनञ्गशरपतनभीतेन = कामबाणप्रहारसञ्जातभयेनः 
त्बया=मम हृदयेन । एवम्‌ = इत्थम, आजन्म परिचितं जन परित्यज्य क्षणमात्र- 
परिचितानुवृत्तिरूपम्‌ । व्यवसितम्‌ = आचरितम्‌ । मदीये वपुषि कन्दपशरप्रहर 
सम्भाव्यान्यत्न॒ गतमसीति तवाचरणे नातिनिन्दनीयम्‌, सवंस्यापि साधारणतया 
प्राचीने चिरानुवृत्तऽप्याश्रये भयसंमवे सत्याथयान्तरावलम्बनस्य प्रवृत्तरवेक्षणदिति 
तात्पर्यम्‌ । साम्रम्‌ = अथुसहितम्‌, रुदतीत्यथं: । उपाऽप्स्ये= निन्दिष्यामि । 
भगवन्‌ = भगः सामर्थ्यम्‌, सोऽस्यास्ति, तत्सम्बुद्धौ भगवन्‌ । निजितसकलसुरा- 
„ सुरः = निजिताखिलदेवदानवः एतेन समश र आयका निर्जिताखिलदेवदानवः एतेन समथंस्य पराक्रमिणश्च कन्दर्पस्य माद्शेऽ- 
करते तुमे लाज नहीं लगती है ? अथवा, तुम्हारा क्या दोष, कन्दं के बाणों से डर 
कर अब तु ऐसा कर रहा है । अच्छा, कन्दपं को ही उलाहना दूंगी । 
( हाथ ्जोइकह "उत काव, ग, सुगी, देवाना को जीत लिया 


igitized by eGangotri 


५८ रत्नावला 


लज्जसे । ( विचिन्त्य । ) अथवा अनङ्गोऽसि। ( दीघं निःइवस्य । ) सर्वथा मम 
`मन्दमागिस्या मरणमेवानेन दुनिमित्तेनोपस्थितम्‌ । ( फलकमवलोक्य । ) तद्यावन्न 
कोऽपीहागच्छति तावदालेख्यसमपितं तप्रभिमतं जनं .प्रकय यथासमीहितं करिः 
ष्यामि । ( सावष्टम्ममेकमना भूत्वा नाट्येन फलक गृहीत्वा निःश्वस्य | ) यद्यपि 
मेऽतिसाघ्वतेन वेपतेऽयमतिमात्रमग्रहस्तस्तथापि नास्ति तस्य जनस्यान्यो दश नोपाय 
इति यथातथालिख्येनं प्रेक्षिष्ये । } [ इति नाट्येन लिखति । | 
( ततः प्रविशति सुसङ्गता । ) 
सुसं०-एदं तं कदलीघरअम्‌ । ता पविसामि। एसा मे पिअसही ` 
साअरिआ। कि उण एसा गुरुआणुराओक्खित्तहिअआ विअ किवि 
वलाजने पीडकताया अनौचित्यं व्यञ्जितम्‌ । अनङ्गः = कायरहितः कायसम्वन्ध- 
सद्भाव एवान्तःकरणादिसामग्रीसत््वे लज्जासम्भवः, स एव तव नास्तीति काऽशा- 
तव सलज्जतायास्तदुपकत्पितायाः स्रीजने दयाया वेति भावः । मन्दभागिन्याः = 
दुर्भाग्याया: । दुनिमितेन = दुःसंयोगेन । आलेख्प्रसमपितम = चित्राङ्धितम्‌ । अमि- 
'सतम्‌=्रियस्‌ सावष्टम्भम्‌ = दुःखविक्षितं हृदयं बलाल्निगृह्येत्ययः । एकमनाः = 
ग्रणिहिंतचित्ता । अतिसाध्वसेन = महत्या लज्याऽतिक्षयितेत भयेन वेत्यर्थः, वेपते = 
कम्पते । अतिमात्रम्‌ = अत्यर्थम्‌ । अग्रहस्तः = हस्ताग्रमागः । अग्रशासौ हस्त 
अग्रहस्त इति समानाधिकरणसमासः । 0 0 1010 समास । अवयवावयविनोरमेदात्सामानाधिकरण्यम, 





तब इस अबला पर प्रहार करते तुके लज्जा नहीं आती है ? (सोचकर) अथवा-- : 
तुम तो अनङ्ग ही ठहरे ( दीधं श्वास लेकर ) मुझ अभागी के मरण का ही यह 
कारण उपस्थित हुआ है। ( चित्रफलक को देखकर ) जब तक कोई यहाँ आ नहीं 
जाता, तव तक अपने प्रिय का.चित्र आंक कर अपना मनोरथ पूर्ण करूँगी। 
( दृढतासे एकाग्र मन होकर अभिनमपूर्वक फलक लेकर निःश्वास के साथ ) यद्यपि 
भय से मेरे हाथ की अंगुल्यां कांप रही हैं फिर उन्हे देखने का कोई दूसरा मार्ग 
नहीं है अतः जसे तेसे चित्र उतार कर हो देखँगी । ( नास्चपूर्वंक चित्र बनाती है ) 
, ( सुसंगता का प्रवेश ) 
सुसंगता - यही तो कदलीगृह है । प्रवेश करती हुँ। ( प्रवेश करके आगे 
देखकर, आय्य से ) यही तो है मेरी प्यारी सक्ती - सागरिका । क्या यह प्रेमविभोर 
होकर कुछ चित्रित करती हुई मुझे नहीं देखती ? अच्छा, तो इसकी आँख बचाकर 
देखूँगी कि यह, क्प॥० लिितार।इही है1०-(० उसकी पीठकी/ ओर शंडी होकर और 
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आलिहस्ती ण मं पेक्खदि । भोदु । ता जाव से दिट्टिपहं परिहरिअ णिरू- 
वइस्सं कि एसा आलिहदित्ति। कहं भट्टा आर्लिहिदो। साहु सा अरिए 
साहु। अह वाण कमलाअरं वज्जि राअहंसी अण्णहि अहिरमाद । 
( एतत्तक्रदलीगृहम्‌ । तत्मविशामि । [ प्रविद्याग्रतो . बिलोष्य सविस्मयम्‌ । ] एषा 
भे प्रियसी सागरिका । कि पुनरेषा गुरुकानुरागोत्किसह्दयेव किमप्यालिखन्ती 
न मां प्र क्षते । भवतु । तद्यावदस्या दृष्टिपथं परिहृत्य निरूपयिष्यामि किमेषाऽछि- 
खतीति । [ स्वेरं शृष्ठतोऽस्याः स्थित्वा दृष्ट्वा सहषंम्‌ ।] कथं भर्ता लिक्षितः । साधू. 
सागरिके साघु । अथवा न कमलाकरं वर्जयित्वा राजहस्यन्यता म. कमलाकरं वर्जयित्वा राजहंस्यन्यत्राभिरमते । ) 
साग०--आछलिहिदो ख़ मए एसो । कि उण अणवरदणिवणन्तवाप्फ- 
सलिलेण ण मे दिट्री पेविलदूं पभवदि । कहं पिअसही सुसंगदा । सहि 
इदो उवविश । ( आलिखितः खलु मयेषः। कि पुनरनवरतनिपतद्‌बाष्पसलिलेन 


तदुक्तं वामनेन- 'हसनाग्राग्रहस्तयो गुंणगुणिनो्भेदाभेदात्‌' इति । यथा तथाऱ<यथा- 
कथञ्चित्‌ । मर्ता=उदयनः । 1 

सविस्मयम्‌ = आश्चयम्‌, तच्चात्र सागरकादशाविपर्यासदर्शनजन्यम्‌ । गुदे 
तुरागोत्क्षिप्तृदया = अत्यारूढप्रेमवशीकृतचित्ता । आलिखन्ती = चित्रयन्ती । दष्टिपथं 
परिहुत्य--तदृशनपथादात्मानं॑ वः्यित्वा, तदलक्षितेत्यथेः । निरूपयिष्यासि = 
दरक्ष्यामि, दृष्ट्वा निइ्चेष्यामीति वा । सहर्षम्‌ = सानन्दम्‌, स चात्र सागरिकायाः- 
स्वानुरूपे पुंस्यनुरागोदयस्य दशंनाद्‌ बोष्यः । भर्ता = उदयनः, कमलाकरम्‌ = 
कमलवनम्‌, वर्जयित्वा = परित्यज्य । यथा राजहंसी. स्वमावपरतन्त्रा कमलवन 
एव रमते तथेव महागुणाया महावंशप्रभवायाथास्याः स्वानुरूपे वत्सराज एवानुराग-- 
सम्भवति नाग्यत्रेति वृया साधुवाद इत्यथवा कोट्युदयः । 

आलिखित: = चित्रितः । एषः=उदयनः । अनवरतनिपतद्बराष्पसलिलेन = 
सततप्रवृत्ताश्रुजलेन । प्रेक्षितुं प्रभवति = अश्रुव्याप्ततया दशंनप्रतिबन्धादिति भावः ।' 
(( एताबसयन्तै सागरिका पृषदेशे निभृ्त सिता स एतावस्यन्तं सागरिका एष्ठदेशे निभृतं स्थितां स्वसखीं सुसङ्गतां नावति, तेन चः 


देखकर. हषं से ) क्या महाराज का चित्र वना रही है, धन्य सागरिका, थन्य । 
अथवा कमलाकरको छोड़कर दूसरी जगह राजहंसी बया अनुराग करेगी ? 
सागरिका--चित्र तो मैंने बना लिया, किन्तु रह-रहकर मेरी आाँखेँ भर आती 


हैं, देखूं क्िसः-तरह"६०१..सु्े इसाक, 'रोकती , हुई _ सुसंगता को देकर 


ngotri 
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AA, 
न मे दृष्टि: प्र क्षित्‌ प्रमवति [ मुक्षमुत्तानीकृत्याथूणि निवारयन्ती सुसंगतां दृष्ट्वोत्त- 
-रोयेण फक प्रच्छादयन्तो सविछक्षस्मितम्‌ । | कथं प्रियसखी सुसंगता । सकि 
इत उपविश । ) 

सुसं०-- उपविश्य बलात्फछकमाक्नष्य । ) सखि को एसो तुए एत्थ 
आलिहिदो 1 ( सखि क एष त्वयाःत्रालिखित: । ) 

साग०--( सलज्जम्‌।) सहि पउत्तमभणमहुसवे भअवं अणङ्गो। 
{ सखि प्रवृत्तगदनमहोत्सवे भगवाननङ्गः । ) 

सुस०--( सस्मितम्‌ । ) अहो दे णिउणत्तणं। कि पुण युण्णं विअ 
एदं चित्तं पडिभादि। ता अहं पि आलिहिअ रनिसणाहं करिस्सम्‌ । 
(अहो ते निपुणत्वम्‌। किं पूनः सुन्यमिवेतच्चित्रं प्रतिभाति । तदहमप्यालिस्य 








MNS CO 
हृदयगत प्रकट मन्त्रयति, तत एवमुक्तघ्‌ ) उत्तानीक्ृत्य==ऊध्वं कृत्वा, तथाकरणं 
चाधुनिवारणार्थेमन्यथाऽ्नतमुख्यास्तस्या नयनाभ्यां निपतत्न्ुप्रवाहात्मेयपचितर 
परयसाऽविल्येततच्चात्यतिष्टं स्यादिति भावः । प्रच्छादयन्ती = आवृण्वती, सविलक्ष- - 

स्मितम्‌ =सळज्जाहासम्‌, लज्जा स्वरहस्योद्धाटनसम्मवे न, हासश्च प्रियसखो- 
सङ्गमप्रभवेण प्रमो देन । 

बलात्‌ = निवारयन्तीमपि सागरिकां पराभूप । 

अवृत्तमदनमहोस्वे=वर्त्तमाने मदनपुजोत्सवे । अनङ्गः = छामदेवः, आलि- 
खित इति योजनीयम्‌ । 

सस्मितम्‌ ० ईषद्धासपुर्वेके, तच्चात्र सागरिकाकृतापलापेऽप्रत्ययं द्योतयति । 

अहो इत्याथर्ये । निपुणत्वम्‌ = चातुयंम्‌, यदनङ्गमपि चिश्रितवत्यसि, अथवा 
स्फुरभ्रतीतमप्य्थ मर्थान्तरतया सम्थयसीत्युपहा्ः, स च सख्या कृतत्वेन ममंस्पूक्‌ । 
शुन्यभिव = बपुणेतया रिक्तमिव । प्रतिभाति = प्रतीयते PR त ` आखिस्य = वित्र । आलिख्य = चित्रान्तर 





re -चादर से चित्रफछक को ढांकती हुई लज्जित मुस्कान के साथ क्या सखो सुसंगता 
ॐ है, अरी आ इधर बेठ | 


सुसंगता--( बेठकर बलपूवंक चित्रफलक खींवकर ) सलि, तूने यह किसका 
चित्र लिखा है ? 


` सागरिका--( जरा छजाकर ) इस मदनमहोत्सव में भगवान कन्दप का । 
` सचगता-त (सुखा तर/}'त्म है मुन्हारीमिषुणता ९५किस्तु'हे विच सुना 


प्रथमोञ्ङ्कः ६१ 


ss 


NORRIS MANNS < 
रतिसनाथं करिष्यामि । ) [ वतिकां गृहीहवा नाट्येन रतिव्यपदेशेन सागरिकां 
` लिखति । ] 

साग०--( विछोकय सासूयम्‌ । ) सुसंगदे कीस तुए अहं एत्य आाछि-. 
हिदा । ( सुसंगते कस्मात्त्वयाहमत्रालिखिता । ) 

सुसं०--( विहस्य 1 ) सहि कि .अभारण कुप्पसि। जादिसो तुए 
कामदेवो आलिहिदो तादिसी मए रह आार्लाहुदा। ता अण्णधासंभा- 
विणि कि तुह एदिणा आलविदेण कहेहि दाव सव्वं वृत्तन्तम्‌ । ( सखि- 
किमकारणं कुप्यसि । याइशस्त्वया कामदेव आरिखिनस्ताइशीं मया रतिरालि- 
खिता । तदन्यासंभाविनि कि तवेतेनालपितेन । कथय तावत्सवं वृत्तान्तम्‌ । ) 








NN क स क स 
मङ्कुयित्वा, रतिसनायम्‌ न्स्सम्मिलितरतिकम्‌, कामदेवचित्रस्य रति चित्रं विना$-- 
पूर्णतया तच्चित्रनिर्माणेन त्वयाऊरब्धं कायं पूरयित्वा सक्लीकाय करिध्याभीति 
भावः ! रतिव्यरदेशेन = रतिच्छलेन, रतिचित्रनिर्माणव्याजेनेत्यर्थंः । 

कस्मात्‌=कुतो हेतोः, कामचित्रपाइवे सच्चित्रस्यालेखे कारणस्य त्वयेवौप-- 
पाद्यत्वमित्यर्थः । | 

अकारणम्‌ = हेतुं विना। कोपकार णस्यापराधस्यानुपलब्बेरित्यमुक्तम्‌ । याइश 


:. इति = यथा त्वया राजानं चित्रयित्वापि क्रामदेवश्वित्रित इति व्याहृत्य सत्यम उलपितं: 


तथा मयाऽपि त्वां चित्रयित्वा रातिलितितेत्युकत्वा वस्तुभावो निक्ल,तस्तदर् .तव 
कोपेन. 'यश्चोभयोः समो दोषः परिहारोऽपि तादशः । नेकः पर्यनुयोक्तव्यस्ताइगथः' 
विचारणे” इति न्यायादिति प्रघट्टकार्थः । अन्यथासम्भाविनि = अन्यथा वा स्तवादन्येन 
प्रकारेण संभावयति उत्प्रेक्षते तच्छीले सत्यापलापपरे । किन्तवेतेनाळपितेन काम" 
देवचित्रमिदमिति तङुक्तेः किमपि फलं नास्ति यथार्थंवस्तुनस्तव सख्या मयोहि-- 
त्ल्वादित्यशयः॥____ _____-_-+ क्र । 


गी ति 





सा लग रहा है। मैं इसे रतियुक्त कलूंगी । ( कूची लेकर रतिके बहाने सागरिका, 
बनाती ४ क ग र 

ह ग क (“जी रंजसे) सुसंगते, तुमने यहां हमारा चित्र क्यों बनाया ? 
सुसंगता--( हसकर ) घ्वर्थं गरयो रंज होती हो? जेसे तुमने कामदेव चित्रित | 
किया उसी . तरह मैंने रति छिख दी । तुम उकटा मतरूव लगाकर मुझ पर बिगड़: 
रही हो. इससे बया लाभ । सच्ची बात बताओ |: i 
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साग०--( सलज्जा स्वगतम्‌ । ) णं जाणिदम्हि पिअसहींए। पि 

महदी क्ख मे लज्जा ! ता तहा क्रेसु जहा ण को वि अवरो एदं वत्तन्तु 
जाणेदि । ( ननु ज्ञातास्मि प्रियसख्या । [ सुसंगतां हस्ते गृहीत्वा प्रकाशम्‌ । ] प्रिय- 
खि महती खलु मे लज्जा । तत्तया कुछ यथा न कोऽप्यपर एतं वृत्तान्तं जानाति 1) 

` सुसं०- सहि मा लज्ज। ईदिसस्स कण्णारअणस्स अवस्सं एव्व 
ईदिसे बरे अहिलासेण होदव्यम्‌ । तहवि जहा ण कोवि अवरो एदं वत्तन्त 
जाणिस्सदि तह करेमि । एदाए उण मेधाविणीए सारिआए एत्थ काअणेण 
हीदव्वम्‌ । कदा वि एसा इमस्स आलावस्स गहिदक्खरा भविअ कस्स 
“वि पुरओ मन्तइस्सदि। ( सखि मा लज्जस्व । ईदृशस्य कन्यारत्नस्याव्यमेवे- ` 
' नहुसे बरे अमिलाषेण भवितव्यम्‌ । तथापि यथा न कोञ्प्यपर एतं वृत्तान्तं ज्ञास्यति 
तथा करोमि । एतया पुनमंघाविन्या सारिकयात्र कारणेन मवितष्यम्‌ । कदाप्येः 





-ज्ञातास्मि = अवगतमनोभावसंवृत्तास्मि । इस्ते==हस्तावच्छेदेन सुसँगताया 
-हस्तमालम्ब्येत्य्थः । अपरः --त्वद्धिन्नः । एतं वृत्तान्तम्‌ = मम हृदये राजविपय 
कोऽनुरांगो विद्यते इति प्रकृत्तम्‌ । ` 
ईरास्य=त्वारशस्येत्यर्थः । कण्यारत्नस्य == अनूढबाखिकाश्चेष्ठस्य, अत्र 
कन्यापदेनाविबाहितायाः योग्यवरविषयामिलाषस्योचित्यं व्यञ्जितम्‌ । ईदृशे=राजो 
पमे “चकास्ति योग्येन हि योग्यसङ्गमः' इति न्यायात्वाद्रशस्य कन्याश्रेष्ठस्म राज- 
' -तुल्ये पुर्षपुङ्गवे युक्तेन रतिरिति तथा कुंती त्वं मा लज्जिष्टा इति भावः । तयापि= 
यद्यप्यस्य वृत्तान्तस्य प्रकाशीमावोऽपि न मर्यादां व्याहन्ति तथापि त्वदनुरोधरक्षारथ 
म्गोपायितास्मि प्रवृत्तिमिमामिति भावः । 
` मेधाविनी =तन्नामा सारिका, घीर्धारणावती मेघा, साऽस्त्यस्याः सा मेधा- 
'विनीति तन्नाम्नो योयाथंः । अन्न-अस्य त्वदनुरागवृत्तान्तस्य बहुलीभावे । अस्या- 


सागरिका - ( छज्जासहित, स्वगत ) इसने मेरा रहस्य जान लिया ! ( सुसंग- 
'ताका हाथ पकड़कर, प्रकाशमें ) मुझे बड़ी लज्जा माळम पड़ती है, अतः ऐसा 
यत्न करो कि कोई दूसरा इस रहस्यको नहीं जान पाये । 

सुसंता-रूज्जा मत कर, तुम्हारी सी तड़कीका अभिलाष ऐसे हो वरके लिये 
होना चाहिये । फिर भी कोई इस वृत्तान्तको नहीं जाने इसका येत्न करूंगी । 


न र बा पल 0 सा आही Math मी गो सकतो है, भयोक्रि, मह. हमारे कथोप 


( 


प्रथमोष्डू: । दहे 
tu 235 5 कती 

षास्यालापस्य गृहोताक्षरा सूत्वा कस्यापि पुरसो मन्त्रयिन्यते । ) 

साग०--ता कि दाणि एत्य करइस्सम्‌ । अदोवि अहिअदरं मे संतावो 
वडढदि । ( तबिकिमिदानोमत्र करिष्यामि । अतोध्यधिकृतरं मे संतापो वर्घते । ) 
[ मदनावस्यां नाटयति । ] | 

ससं०--( सागरिकाया हृदये हस्तं दत्वा । ) सहि समस्सस समस्सस । 
जाव इमाओ दिग्धिआओ णलिणीवत्ताई मुणालिमआओ अ गिण्हिअ 
लहुं आअच्छामि : (सखि समाइवतिहि समाइवसिहि। यावदस्या दीबिकाया 
नलिनीपत्राणि मृणालिकाथ्च गृहीत्वा छध्वागच्छामि ' ) [ निशक्रम्य पुनः प्राविश्य 
च नाट्येन नलिनीपत्रे: शयनीयं सृणालेवंलयाति च रचयित्वा परिशिष्टानि नलिनी- , 
पत्राणि सागरिकाया हृदये निक्षिपति । ] 
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लापस्य = आवयोर्वार्तालापस्य । गृहीताक्षरा==अक्षराणि गृहीतवती अभ्यस्तवती । 

सारिका हि मनुष्येः कृतं वार्तालाप तथेवाच्युतबिन्ड्ुविसग पुनरावत्तंथब्ति, तदीयमपि 

मेघाविनी नाम सारिका&वयोर्वात्तालापं प्रकाशयितुमोष्ट इत्यस्ति भयमिति भावः । 
किमिदानीमत्र करिष्यामि = कथमेनां वाचालां सारिकामस्थ रहस्यस्य प्रका-. 


शनतो निवारयिष्प्रामीत्यरथं: । अतोऽपि = एतद्रहस्वप्रकाशमयतो5पि । राज्ञयिषय-. 
काभिलापस्तु सन्तापका रणस्त्येवेत्यपिना व्यज्यते । 


हृदये हस्त दत्वास्वक्षाछि करमारोप्य तथाकरणं 'चादइवासनप्रकार: । समाश्व- 
(तिहि = संज्ञां लभस्व, दीविक्काया; = वाप्याः । नलिनीपत्राणि “= कमलिनीदलानि । 
मृणालिका = विसदण्डान्‌ । यद्यपि मृणालमिति तहुशो तपुंसके प्रयुज्यमानं हश्यते, 
तथापि छिपामपि बवचित्मथुज्यत एव, यथा भवधषुतिः-परिमृदितमृणालीम्लानमज्ञ 
प्रवृत्ति; कथमपि परिवारप्रार्थनाभि: क्रियासु? इति । लघु= शौचम्‌ । नलिनीदछानां 
बिसदण्डानामाहरणच सन्तापापतुवतये क्रियेत हत न कर सन्तापापनुबत्ये क्रियत इति सम्प्रदाय: ॥ 
के आगे दुद्वरा देगी । 
६0282 _ तद क्या किया जाय । इससे तो हमारा ताप और वढ़ रहा है । 
काम-पीड़ाका अभिनय करती है। ) । 
2 सुसंपता--( सागरिकाकी छाती पर हाथ रक्षकर ) सक्षो, भन घरो ४22. 
पीमें * कर शीर 
'धरो. जब तक मैं इस वापीमें से कमलके पत्ते ओर कमल-नारू | 
भा रही है । ( जाकर, फिर प्रवेश कर, नछिनीनपर्चोसे शयन तथा बलयोंका निर्माण 
कर बचे हुए,पर्तोको सागरिकाकी छातीपर रखतो है । ) 
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दड. रत्नावली. 


ANNAN NA AAAS AAAS ASSASINS AN rr 
साग०--सहि अवणेहि इमाइं अ णलिणीवत्ताइ मुणालवलआई न ।. 
अलं एदेहि। कीस अकरणे अत्तार्ण आआसेसि। णं भणामि । (सलि 
अपनयेमानि नलिनीपत्राणि मृणालवल्यानि च। अमेतेः । किमित्यकारण आत्मा.. 
नमायासयसि । ननु भणामि । ) 
दुब्लहुजणाणुराओ रजा गुरुई परव्बसो अप्पा । 
पिअसहि बिसमं प्पेमं मरणं सरणं णवरमेक्कम्‌ ॥ 
( दुळमजनानुरागी लज्जा गुवीं परवश आत्मा ३ 
प्रियसखि विषमं प्रेम मरणं शरणं नवरमेकम्‌ ॥ १॥ ) 
( इति मृच्छति । 

अपनय = अपसारय, मृणालवल्यानि = विसदण्डरचितानि बलवानि । अकारणे == 
बिना फलम्‌ । आयासयसि=्छेदयसि । त्वया विधीयमानेऽपि नलिनीदलमृणालिकादीनां 
. मदर्थंभुपयोगे मदीयस्य तापस्य शमयितुमशक्यन्वात्तवायं प्रयासो निष्फल इति भावः |. 

दुलभजनेति । दुलंभे माहशजनेन दुष्प्रापे जने उदयनलक्षणे अनुरागः 
मदीयः स्नेहनन्धः अस्तोति शेषः, तदनायासेन प्रियलाभान्नास्ति मन्ददनकष्टनि- 
वारणसम्भावनेति भावः। लज्जा त्रपा च गुवीं सत्कुलप्रसुतत्वाद्विशाला, अतश्च 
सुत्यं गत्वापि कामवेदना शमयितुं न शक्यत इत्याशयः। आत्मा षरवशः परस्य 
वासवदत्तालक्षणस्य जनस्य ` वशः अधीन: । एवश्च लज्जां बिहायापि तत्रात्मतभपंणं 
न सम्भवतीति भावः । नन्वेवं सर्वानथंभूलं प्रेमेव परित्यज्यतां तत्राह-प्रेम विषयम्‌ 
उदयनविषयकोऽनुरागश्चातिमहान्‌ । अतश्च तत्त्यागोऽपि न सुकर इति भाव: ।. 
अतः एकं केवलम्‌ मरणम्‌ मृत्युः एव वरम्‌ सर्वेश्रेष्ठम्‌ निरापत्‌ शरणम्‌ रक्षितृ 
अन्यो मृत्योर्नास्ति मत्त्राणोपाय इति तात्पर्यम्‌ । 'शरणं गृहराक्षित्रोः' इत्यमरः । 
अत्र सागरिकया मदनवेदनानिवारणोपायादशंनात्‌ तापनं नाम प्रतिमुखाङ्ग मुक्तम्‌, 
“उपायादशंन यत्तु तापन नाम त-द्वेत्‌' इति च तल्लक्षणम्‌ ॥ १ ॥ 

सायरिका- सलि, हटाओ नलिनीपत्र ओर मृणालवलय, यह व्यथं है, ध्यर्थ 
क्‍यों तकलीफ उठा रहो, हो । कहती तो है - | 

मैने दुलंभ जन पर अनुराग किया है, लज्जा अधिक है, स्वतन्त्र भी नहीं है, 
प्यारी सखी, इस स्थितिमें प्रेम करना एक भयानक ब्यापार है, अब. तो केवेछ 
' मृत्यु ही शरण है॥ १॥ 
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सुसं०--( सकरुणम्‌ 1) सहि साअरिए समस्सस समस्सस । ( सखि 
सागरिके समाइवसिहि प्रमाइवसिहि । ) 


( नेपथ्ये 1) तत 


कण्ठे कुत्तावशेषं कनकमयमधः शूृद्धुलादाम कर्षन्‌- 


क्रान्त्वा द्वाराणि हेलाचलचरणरणत्किकिणीचक्रवाल:। | 9222 


दत्तातद्कोऽङ्गनानामतुसृतसरणिः संभ्रमादश्वपालं: 
प्रश्ष्टोऽयं प्लवङ्गः प्रविशति नृपतेर्मन्दिरं मन्दुरायाः ॥ २॥ 








सकरुणम्‌ = सा च करुणा सखीं मुञ्छितां पश्यन्त्याः सुसङ्गतायाः तद्विपदुप- 
निपातसंभावनाजनिता 1 

कण्ठे कृतेति | मन्दुरायाः धश्वरक्षणागारमः, बाजिशाला तु मन्दुरा’ 
इत्यमरः । प्रश्नः निर्गतः अःचरालः अइवरक्षणावेक्षणाद्यधिकृतः पुरुषः सम्भ्रमात्‌ 
त्वरावशात्‌ गनुसृता गनुगता सरणिः पद्धति: यस्य ताइशः। वाजिश्ञाल्ात 
पलायमानः स्वरक्षाधिङतग्रहणाथंसनुगम्यानशचेत्यर्थः । अयम्‌ प्छवङ्गः वानरः कण्ठे 


_ स्थितम्‌ कृतस्य त्रोट्तिस्य शेषम्‌ अवरिष्ट कनकम्रयम्‌ सुवर्णतिभितं तत्पनचुरं वा 


शृद्धलादाम वग्धनरज्जुम्‌ भक्षः कर्पन भूमो आकर्षन्‌ हेलया ळील्या दला: गति- 
युक्ताः ये चरणाः ठेपु रणत्‌ यब्दायभानम्‌ किङ्किणीचाम्‌ कषुद्रघण्टिकानाम्‌ चक्रवालं 
मण्डलं यस्य तथाभूतः । द्वाराणि क्रान्त्वा अतिक्रम्य अङ्गनानाम्‌ वनितानाम्‌ दत्तः 
जनितः आऽङ्कः भयं येन तादृशः नृःतेः राशः मन्दिरं भवनम्‌ प्रविशत । 
अइवशालातो नियतः स्वरक्षकानुगम्यमानमागंः कतकमयं दाम कण्ठे लग्नं मुमावा- 
कर्षन्‌ चःच5परणरणत्किङ्किगीको वनिताजनमयकारी च वानरो द्वाराणि क्रान्त्वा 


राजभवन प्रविशतीति सरलाथः। 'चक्रवालं तु मण्डलम्‌? इत्यभरः 1 स्वभावोक्तिर- 
लेकारः। त्रग्धरा वृत्तम्‌ 11 २ ॥ 











सुसंगता--( दयापृवंक ) सखि सागरिके धीरज घरो, धीरज घरो । 
( नेपथ्यमें ) 
रहुनेकी जगहसे खुळा हुआ बन्दर राजभवनमे प्रवेश कर रहा है, उसके पालक 
घवड़ाए हुए उसका पीछा कर रहे हैं, स्त्रियां. भयभीत हो रही हैं, उसके पाँवोंमें 
बेधा घंघुरू बज रहा है, वह दरवाजे लाँघता जा रहा है, और उसके गलेमें बची 
हुई सोनेकी नजीर .लटक रही दै) /िसि0तोइकार). वहुधा! ऐै/।३ 1४०४ 


भ रतता० 


रत्नावली 
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. अपिच-- . .. 
(१) . नष्टं वषंवर॑मंनुष्यगणनाभावादपास्य त्रपा- 


रे मन्तः कञ्चुकिकञ्चुकस्य विर्शात त्रासादय वासन: । 
/ __ पयंन्ताश्रयिभिनिजस्य सदृश नाम्नः किर तः कुत 
७ / कुब्जा नीचतयेव यान्ति शनकंरात्मेञणाशद्धिन: || ३ ॥ 
सुसं--( आकर्ण्याग्रतोऽवलोक्य सस म्रममुत्याय सागरिकां हस्ते गृहीत्वा । ) 
सहि उट्ठेहि उट्ठेहि । एसो खु दुट्टवाणरो इदो ज्जेव आअच्छाद । ता 


दा क, 
नष्टमिति । मनुष्येषु माववज्ञातिषु. गणनायाः स्वपरिसङ्कयानस्य अभावात्‌ 
विरहात्‌ त्रपाम्‌ पलायनजनिताम्‌ लज्जाम्‌ अपास्य परित्यज्य त्रासाद्‌ भयात्‌ 
वरर्षबरः नपुंसके ष्टम पलायितम्‌ । पृंत्रीलूपकोटो मानवप्रभेदेऽपण्यतया ल्ज्जा- 
कारणस्य मानुष्यकस्य स्वस्मिन्ननभियानेन नपुंधकानां गणेन राजान्त.पुरे वत्त- 
मानेन पळायतमारब्धमिति भावः । ( त्रासात्‌ ) अयम्‌ वामनः खर्वाक्कत: पुरुषः 
कज्चुकिनः वृद्धव्राह्मणस्प यत्‌ कञ्चुकम्‌ वृहृदगात्रावरणम्‌ तस्य अन्तः अभ्यन्तरम्‌ 
विशति, खवः कञ््रुकिकञ्ज्ुके स्वं गोपयितुं निलीयत इति तात्पर्यम्‌ । किरातेः 
( त्रासात्‌ ) पर्यन्ताक्षयिभिः नगरप्रान्तमाथर्यःद्रः निजस्य नाम्नः किरात इत्यभिः 
घानस्य सदृशम्‌ योग्यम्‌ कृतम्‌, किरम प्रान्तदेशम्‌ अवन्तीति किराता इति 
जदुव्युसत्त । आत्मनाम्‌ स्वेषाम्‌ ईक्षणम्‌ चानरकत्तु'कम्‌ दशनम्‌ आशद्धुन्ते इति 
आत्मेक्षणाशङ्किनः कुब्जाः ( त्रासात्‌ ) शनकेः मन्द मन्दम्‌ नीचतयोव स्वभाव- 
खवंत्वेऽपि पुमरतिशयेन खर्वीकृतदेहृतया यास्ति पलायन्ते । एषां वर्षवरवामन- 
'किरातकुन्जानां राजान्तःपुरे रक्षणादौ परिषर्यायां चोपयो गित्वेनावस्थानम्‌, तदुक्त म, तदुक्त 
सा हित्यदपणे-'अथान२ऽपुरसहायाः' सत्य घिकृत्य तद्ठदवरोषे'व। मनषण्डकिरातम्लेच्छा- 
व्मीर: शक्रारङुन्जाद्याः' इति । अत्रापि स्वभादोत्तिः । शाद विक्रीडितं । वृत्तम शाद्‌'एदिक्रोडितं । वृत्तम 11३॥ 


ओर, हमारी मभुष्योंमें तो गणना है ही नहीं फिर लज्जा किस वातकी ? ऐसा 
सोचकर नपु सक भाग खड़े हुए, ये वामन कचूकीके झूळमें अयसे प्रवेश कर रहे 
हैं, किरातगण अपने नामके अनुकूळ कतराते जा रहे हैं, कुब्जोक्रो यह भय है कि 

+ कहीं हम देख न लिये जाय इसलिये खुब झुक कर चल रहे हैं ॥ ३।। 
सुसंगता -:सुनकर, आगे देखकर, घवड़ाकर उठकर, सागरिकाका हाथ पकड़- 
कर ) सदो, उठो, यह दुष्ट वानर इधर हो भा (रहा है । इसलिये चुपचाप 
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/ दितीयोऽङड्कः ६७ 
अलविखदं तमालविडवान्धआरे पविसिअ इमं अदिवाहेम । ( सखि उत्ति- 
छोत्तिष्ठ। एष खलु दुष्टवानर इत एवागच्छति। तदलक्षितं तमालविटंपान्घकारे 
प्रविशयेनमतिवाहयावः ) । ( तथा कृत्वा उभे समयं पश्यन्त्यौ स्थिते । ) 

साग०--सुसंगदे कहं तुए चित्तफलहओं उज्झिदो । कदावि कोपि तं 
पेक्खदि । ( सुसङ्गते कथ त्वया चित्रफलक उज्झितः । कदापि कोऽपि तं प्रेक्षते । ) 
ससं०- अइ सुृत्थिदे कि अत्त वि चित्तफलएण करिस्संस। एसो 
बु दघिभत्तलभ्पडो सारिआपञ्जरं उग्घाडिअ अवक्कन्दो दुटुवाणरो । 
मेहाविणी त्रि उड्डीणा एषा गच्छदि । ता एहि । लहुं अणुसरम्ह । इमस्स 
आलावस्स गहिदक्खरा कस्स वि पुरदो मन्तइस्सदि.1 ( अपि सुस्थिते 
किमद्यापि चित्रफलकेन करिष्यसि । एष खलु दघिमक्तलम्पटो सारिकापञ्जरमुद्धा- 
ट्यापक्गान्तो दुष्टवातर: । मेथाविन्यप्पुड्डीनंपा गच्छति । तदेहि। लश्वनुसरावः ¦ 
अल्प्रालापस्य गुहीताक्षरा कस्यापि पुरतो मन्त्रयिष्यते । ) 











अलक्षितन = रहस्यभावेन, अन्यो यथा न पश्येत्तथेत्यर्थः । तमालानाम्‌ 
ऽयामतया प्रसिद्धानां दृक्षविशेवाणाम्‌ विव्पा: शाखाः तः ( कृते) अन्धकारे 
तमसि । एनम्‌ २ दुष्टवानरम्‌ । अतिवाहयावः = व्यतियापयावः, यावदयगग्ने याति 
तावत्प्रतिपालयाव इति भाव: । सभयम्‌ = अयेन सह, तच्च दुष्ठवान रोपनिपातसम्भा- 
'वनाङ्कतं बोध्यम्‌ । 

सुस्थिते = स्थिरे, त्वराकारणे समापन्नेऽप्यचळत्वेजायमुपहासः । तच्च त्वरा- 
कारणं वानरकृतं सारिकापञ्ञरोद्घाटनम्‌, यतस्तत्क्कतरहस्यभेदनसम्भवः। दध्वा 
संस्कृत भक्तम्‌ दधिभक्तम्‌ “अन्नेन व्यज्चनम्‌' इति समासः । तत्र छम्पटः लुब्ध: । 
अपक्नान्तः = पलायितः । ननु उद्घाटयतु वानरः सारिकायाः पञ्जरम्‌, किमेतावता 
` इसत तमाळ वृक्षके नीचे छिरकर इसे आगे बढ़ जाने दे । ( वेसा करके दोनों सभय 
देखतो रहती हैं ) 

सागरिका--सुसंगते, क्या तुमने चित्र फलक वहीं छोड़ दिया ? कहीं कोई उसे 
'देख लेगा ? | 

सुसंगता = अरी भोळी, अब चित्रफलक लेकर बया करेगी ? यह दही-भातका 
लोमी वानर सारिकाके पिछड़ेको खोलकर बला गया, मेधाविनी ( सारिका ) भी 
.यह उड़ी जा रही है 1 चलो, जल्दी इसका पीछा करें, नहीं तो हमारे वार्तालापको 


वह क्रिसीके प्रास दुहरा देग 
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„ साग०--सहि एव्वं करेम्ह । ( सखि एवं कुवं: । ) [ इति परिक्रामतः । ] 
( नेपथ्ये । ) 


ही ही भो अच्चरिअं अच्चरिअम्‌ । ( ही ही भोः आश्व्येमाश्चर्यस्‌। ) . 

साग०- ( विलोक्य सभयम्‌ । ) सुसङ्गदे जाणिअदि पुणो वि सो दुटु- 
वाणरो झाअच्छदित्ति । ( सुसङ्गते ज्ञायते पुनरपि स दुष्टवानर आगच्छतीति । ) 

सुसं०-- (विदुषकं इष्ट्वा विहस्य) अइ काअरे मा भेहि भत्तुणो पासवत्ती 
अज्जवसन्तओ क्खु एसो ( अयि कातरै मा विभीहि। भतुं: पाइवंवर्ती आयं- 
वसन्तकः खल्वेषः । ) 

साग०--( सस्पृहमवलोक्य । )-सहि सुसंगदे दंसणीओ वखु अअं णो | 
( सखि सुसङ्गते दशंनीयः खल्वयं जनः । ) 


नरिछन्नं सारिका तु तदन्तरेव वत्तंत इति नास्ति त्वराकारणमिति यूधा तवायमुप- ` 
हास इति मनसिङ्ृत्याह- मेधाविन्यपीति । उड्डीना=उत्प्लुता । उत्पुर्वकात 
“डीन बिहायपा गतौ' इत्यस्मात्‌ क्तप्रत्ययः | ओदित्यान्निष्ठानत्वम्‌ । अनुसरावः = 
धावावः, येच ताँ गृह्ठोवो रहस्य चेदमित्थं गोपयितुं प्रभवाव इत्याशयः । 
एवम्‌ = यथाचिन्तितं कुवः पलायमानां सारिकान्धतँ चेष्टावह इत्यर्थः । 
विभीहि=भयङ्कुरु, भयकारणस्य वानरोपसर्पणस्थ दूरपराहतस्वादिति भावः । 
पाइवंदर्ती = नित्यसहंचरः, आयंवसन्तक:-- पुज्य: वसन्तकनामा ब्राह्मणो 
` राज्ञो विदूषकः । वसन्तक इति विदूषकस्य संज्ञा च 'कुसुमवसन्ता्भिधः कमंवपुे- 
_ पभाषाद्यः' हास्यकरः कळह्रतिविद्रुपकः स्यात्‌ स्वकमज्ञ; इति साहित्यदपंणमनुः 
` स्मारयति। 
दर्शनीय: = द्रष्टुं योग्यः, तथात्वं च राजसहघरत्वेन 1 प्रियपरिजनेषु वनिताना 


स्वभावतोऽनुर।गस्योदयात्‌ सागरिकाया एवमुक्ति; । 

सागरिका-हाँ ऐसा ही कर । ( दोनों चलती हैं। ) 

| > , ईनेपथ्यमे) 
स्र | 5 आश्चयं ॥ 
सागरिका- ( देखकर, भय ते मा 

सि रह र, भयसै ) सुसङ्गते मानुम पड़ता है कि वह दुष्ट वानर 
सुसञ्गता- ( विदृषक को देखकर, सहास ) ओरी कायर, डर मत, ये राजाके 

साथ रहनेवाले भायंं वसन्तक हैं । 


सागरिका ( सस्पृह देखकर ). सखि सुसंगते, तब तो, थे दुर्गनीय हैं । 
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१ क व य NN 
ह सुसंगता--अइ सुत्थिद कि इमिणा डिट्ठेण । दूरे भोदि वखु सारिआ। 
ता एहि । .अणुसरम्ह ! ( अयि सुस्थिते किमनेन इष्टेन । दूरे भवति खलु 
हि ! अनुसरावः । 
सारिका । तदेहि । अनु > भा 
( ततः प्रविशति प्रहृष्टो विदूषक: । ) 

विदूषक:--ही ही भो अच्चरिअं अच्चरिअम्‌ । साहु रे सिरिखण्डदास 
धम्मिअ साहु । जेण 'दिण्णमेत्तेण ज्जेव्व तेण दोहएण ईदिसी णोमालिआ 
संवत्ता जेण निरन्तरुव्मिण्णकुसुमगुच्छशोभिअविडवा उबहसन्ती विअ 
लदिख आदि देवीपरिगहिदं माधवीलदं । ता जाव गदूअ पिअवअस्सं 
 बढढावइस्सम्‌ । एसो बल पि्वअस्सो तस्स दोहदस्स लरधपच्चभदाए 
चरोवखंवि तं णोमालिअं पच्चवखं विअ कुसुमिदं पेकखन्तो हरिसुप्फुल्ललो- 
अणो इहो ज्जेव आअच्छदि। ता जावणं उ बसष्पामि। ( हो ही भोः 
आश्‍्चरयंमाइचयंम्‌ । साधु दे श्रीखण्डदास धामिक साधु । यन दत्तपात्रणव देन. 
दोहदेनेहशी नवमाछिका संवृत्ता येन निरन्तरोड्िज्नकुसुमगुच्छशोमितविटया उपहस- 
न्तीव लक्ष्यते देवीउरिगृहीतां माधवील्ताम्‌ । तद्यावद्गत्वा प्रियवयस्यं वर्धयिष्यामि । 


> 
क्त = ऋः सा ` आओ का FT 





कपुर भवति = दूरवत्तिनी जायते, विभ्रकृष्ठा जायत इति यावत्‌ । 

ही ही भोः इति हपंसूचको निपातः, “ही ही विदूषकः इस्युक्तत्वात्‌ । दत्तमेव 
दत्तमात्रं्‌ तेन दत्तमात्रेण = प्रयुक्तमात्रेण । निर्गतमन्तर समयव्यवधान यस्मिन्‌ ड 
` कर्मणि तद्यवा तथा उद्धिन्ताः विकसिताः ये कुसुमगुच्छक्राः पुष्पस्तवक्ञा: तः 
` शोमिताः विराजिताः विटपाः शाखा; यस्याः सा तादृशी सततोङ्धिन्नपुष्पस्तवकशो“ 
भमानशाखाययेत्यथं: । उपहसन्ती = निन्दन्ती । देवीपरिगृहीताम्‌ = वासवम 
| राज्या स्वीयतयाउज्गीङताम्‌ । वर्घयिध्याभिन्टदिष्टया बन त स्वीयतयाऽङ्गीङ्ताम्‌ । वघंयिष्यामिन्टदिष्ट्या वर्घते नवमालिकाया: कृसुम- 


सुसंगता--अरी पगली, इसे देखकर क्या होगा ? सारिका दूर मागती जा 


पीछा करें । 
६०406. छे ( दोनों का प्रस्थान ) 
प्रहृष्ट विदूषक का प्रवेश ) क 
1 इ, घन्यः धन्य, उसके द्वारा 
ओ- विदषक-महा हा । आएचयं, आएचय, वन्य श्रीखण्डदास ४ 
दिये गये दोहदसे शीघ्र ही नवमालिकाकी डालियाँ निरन्तर विकसित क 
` इस तरह लद गई' जिससे मालुम पड़ता है कि वह देवीको माधवीलताका परि” 
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७० रत्नावली iy 
( परिक्रम्यावलोक्य च । ) एष खलु प्रियवयस्यस्तस्य दोहदस्य लब्धप्रत्ययतया 
परोक्षामपि तां नवमालिकां प्रत्यक्षामिव कुसुमितां प्रेक्षमाणः हर्षोत्फुल्ललोचन इत 
एवागच्छति । तद्यावदेनमुपसर्पामि । ) 
( ततः प्रविशति यथानिदिष्टो राजा । ) 
राजा - ( सहम्‌ । ) 
उद्दामोत्कलिकां विपाण्डुरर्चं प्रारब्धजुम्भां क्षणा- 
दायासं शवसनोद्गमंरविरतंरातन्वती मात्मनः । 











SS TR 0000 





प्रसवेनेत्यभिघाय प्रियवयस्यस्य हषं समेधयिष्याम्रीति भावः । छन्धप्रत्ययतया = संजा- 
तविश्वासतया । परोक्षाम्‌ = नयनागोचरम्‌ , प्रत्पक्षाम्‌ = अक्षिविषयम्‌ । कृ पुमिता- 
म्‌ = सञ्जातपुष्गोद्गमाम्‌ । हुर्षोत्फुलललोचनः=प्रमोदविकाितनेत्रः : अयमाशयः 
राज। धामिकश्रो खण्डदासप्रदत्तायामोपघौ परत्र परीक्षितायां'तथा विएवसिति यथाऽसौ 
दत्तमात्र एव तद्दोहदे पुष्पं प्रकटितमवधार्य प्रसन्नवदनस्तदवलोकन्रायेत आयाति, 
तदुचितं मम तदुपसपं ण मितिं । 

यथानिदिष्टः = हर्षोत्फुर्ङने त्रः । 

सहषंम्‌= सानन्दम्‌ , अत्र हर्षश्च नवमालिकायाः पुष्पोद्गमस्यावश्यंभाविष्वे 

प्रत्ययेन । 

उद्दामेति । अहम्‌ उद्दामम्‌ अत्यर्थम्‌ उद्गताः प्रकाशमितः: कलिका: कोरकाः 
यस्यास्ताम्‌ अन्यत्र उद्दामा दुदपनीया उत्कलिका उत्कण्ठा यस्यास्ताइशम्‌ । 
विपाण्डुररुचिम्‌ पाण्डुराभाम्‌ लतायाः पुष्पितत्वात्‌ कामिन्याइच विरहकृतवेक्लव्या- 
तया भाव: । क्षणात सद्य एव प्रारब्धा प्रक्रान्ता जम्मा विकासः गाचभज्गग्य यया तां 
तथाधताम्‌ । कामिन्या गात्रभङ्गरच सात्त्विकमावोदयजन्मेति बोध्यम्‌ । अविरलेः निरः 
रः सवसनोदुगमर्वातस-चरणे: निःश्वासेश्व आत्मनः स्वस्याः आयासम्‌ सच्चारजन्यां- 





हास कर रही हो । तब तक आकर प्रियमित्रको बधाई दे आऊं । ( चलकर त था 
देखकर ) हमारे मित्रको उस दोहद क्रिया पर इतना अधिक विश्वास है कि नवमा- 
छिकाको बिना देखे ही उसे कुसुमित मानकर आँखोंमें हषं भरे वे इधर ही आ 


` रहे हैं। तब उनके पास चलः 1 
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द्वितीयोऽङ्कः ७१ 


अहोद्यानलतामिमां समदनां गौर सु नमन. ध्रुत्र 
पश्यन्कोपविपाटल्द्यति मुखं देव्याः करिष्याम्यहम्‌ ॥ ४ ॥ 
तद्वृत्तान्त मुपलब्धु गतो वसन्तकोऽद्यापि नायाति । 
विदूषक:--( सहसोपसृत्य । ) जअदु जल पिअवअस्सो । भो वरस 
दिट्टिआ! वड्ढसि। ( जयतु जयतु प्रियवयस्यः । भो वयस्य दिष्टथा वघसे। ) 
` [ जेण दिण्णमेत्तेण उजेव्ब तेण दोहएण ईदिभी णोमारिआ संवृत्तेत्यादि पठति । ] 
राजा - वयस्य कः सन्देहः । अचिन्त्यो हि मणिमन्त्रौषधीनां प्रभाव: । 
NN ना उन 
बलान्तिम्‌ कामवेदना*्च आतन्वतीम्‌ प्रकाशयन्तीम्‌ अन्याम्‌ देवीमिळाम्‌ समदाम्‌ 
सकामाम्‌ रारीम्‌ अङ्कतामिव समदनाँ मदनवृक्षाश्रिताम्‌ इमाम्‌ नवमालिकां नामोझा- 
_नलसाम्‌ पद्वन्‌ दर्शनेन सम्भावयन अत एव च विलम्बमात: देव्याः वासवदत्तायाः 
मुखम्‌ धृवम निथितम्‌ कोपेन मृहिलम्मर्जानतरोषेण इतरनायिकादशेनःतुमिततद्विष” 


यानुरागो-द्भावितमन्युना च विगटला विशेषेण रक्तवर्णा युति: कान्तियंस्य तत्तादश 


करिष्यामि । यथा कश्चन नायक: बथिदन्या खिर कामयमाना सानुरागया च्या 
चोक्षमाणः स्वस्त्रियाः को मुत गादयति तथैवात्र रतायां दृष्टे रासक्तदया विळम्बरमानोऽहं 


३० 


देव्या; कोपं जनयिष्यामीति भाव: । सं पफ्लेषालस्टार_ उपमा च! दार्देलविक्रीडित ` 
वृत्तम्‌ । अत्र कविना चतुथं पताकास्थानकमुपनिबद्धम्‌ तथा च तल्लक्षगम- र्यो 

चचनबिन्यासः सुश्लिष्टः काव्ययोजित: ! प्रधानार्थान्तराक्षेपो पताकास्थानक परम्‌? ॥। 
इनि 'उद्दामोत्क्लकाम्‌' इत्यादिविशेषणानां सुश्लिप्ठतया ठयथं' इति विशेषल्षणस्य 
सङ्गति WY" 

वृत्तान्त मुगलब्धुम्‌=समाच। ज्ञातुम्‌, नवमालिका पुष्पितां न चेति ज्ञातुमिति भावः । 
मणिमन््रोपधीचाम्‌न्=मणयच मन्त्राश्च ओषधीति मन्त्राइच ओषध पश्चतीतरेतरयोगहन््रः, तासाम्‌ । 


= mma 


(पट्टी इस उद्यानळताको देखता हुआ मैं आज वा प्वदत्ताके मुखको कोपसे आरक्त 
बना दूंगा जेधे मैं किसी उत्कण्ठावाली, पाण्डूवणं, मेंगड़ाइयाँ लेती हुई तिःइवाससे 
खेद प्रकट करनवाली तथा सकाम ललनाको दखता होऊ ॥ ४॥ 
उमीकी खबर छाने वसन्तक गया था वह अब तक नहीं आया है । 
विदूषक--(सहसा समीप जाकर) जय हो मित्रकी। बधाई है। । दोहदके | 
करते ही नवमालिकाके फूल निकल आये यही दुहराता है ) 
राजा--मिन्र इसमे क्या सन्देह १ मणि, मन्त्र तथा दवाओं का प्रभाव 
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७२ रत्नावली 
कण्ठे श्रीपुरुषोत्तमम्य समरे इष्ट्वा मणि शत्रुभि-- _ मि `) 
Ee तष्टं मन्त्रबलाद्वसन्ति वसुधामूले भुजङ्गा हताः। 
पुर्व लक्ष्मणवारवानरभटा ये मेघनांदाहताः 
- पीत्वा तेऽपि महोषधेर्गृणनिधेगंन्षं पुनर्जीविताः । ५ ॥ 
तदादेशय मार्ग येन वयमपि तदवलोकनेन चक्षुष: फलमनुभवाम: । 


प्रभाव: = साभथ्यंम्‌, येन प्रयुक्तंमात्रेणाकाळ एव : कु 

महान्‌ प्रमावस्तस्येति जा | pI त 
कण्ठे श्रीति । समरे युद्धे पुरुपेषु उत्तमः पुरुषोत्तमः पुरुषश्रेष्ठ: श्रिया युक्तः 
पुरुषोत्तम: श्रोपुरुषोत्तमः तस्य ( पुरुषोत्तमशब्दे सुप्सुपेति समासः परच च शाक- 
पाधिवादित्वात्समासः ) विष्णोः कण्ठे गलप्रदेश मणिम्‌ कोस्तुभाख्यं रत्नं दष्टेवा 
- अवलोक्य शत्रुभिः रिपुभिः नष्टम्‌ विद्रुतम्‌ ( अदश्यत्वं गतम्‌ ) इदं मणिप्रभावं 
गमयति 1 ( एवम्‌ ) भन्त्राणाम्‌ वराः शरेष्ठाः मन्त्रवराः तेः (हेतुभिः) हता: भ्रष्टय- 
सक्रमतया हतकल्पा; भुजः भोगः गच्छन्तीति भुजङ्गाः सर्पाः, खचो डित्त्वाद्टिजोप: । 
वसुधाया: रत्नगर्भाया: मुवः मूले पाताले वसन्ति | यदि मन्त्रप्रमावो नाभविध्यदिमे 
पाताळवासिनः सर्पाः स्वविषेः समग्रमपि संसारं व्याकुछिष्यन्निति भाव: । ये 
लवमणश्च वीराश्च ते वानरमटाश्च ते पूवं मेघनादाहुताः = इन्द्रजिता पःवत्वं गमिताः 
तेऽपि गुणनिधेः गुणाकरस्य महौषधेः सज्ञीवन्या: गन्धम्‌ पीत्वा नासिकया राय 
(पानमन्राध्राणपरम्‌) जोविताः पुनरुज्जीविता: । एभिरष्टान्तः प्रमापितो मणिमन्त्रो- 


` घघीनां प्रभाव इति भावः । लक्ष्मणाद्य॒ज्जीवनविषये वाल्मी किरामायणम प्रमाणम्‌ 
तथा च तत्र युद्धकाण्डे ७४ तमे सगे 'तावप्युमी मानुषराजपुत्रौ तं गन्धमान्ाय 

. महोषधीनाम्‌ । बसूवतुस्तत्र तदा विशल्यावत्तस्थुरन्ये च हरिप्रवीरा: / सर्वे 

. विशल्या विरुज: लक्ष्मणः हरिप्रवीराश्च हताश्च ये स्यु । गन्धेन तासां प्रवरोषधीनां 
सुप्ता निशान्तेष्विव संप्रबुद्धा:' ॥ इति । शादू छविक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥ ५ ॥ 


आदेशय = प्रदशंय । मार्गम्‌ =नवमाळिक्ाऽश्रयभूतस्योद्यानस्य पन्थानम्‌ । 


लड़ाईके मंदानमें भगवानुके गळेमे मणि देखकर ही दु 
ड र ही दुश्मन भाग खड़े हुए, 
सच De वास करते हैं ओर लक्षमण तथा वीर पा 
॥ म | सं 
त वशा डा पे गुणको निधि भोषधिकी गन्धके लगनेसे ही 


अब' खा ७» | 
रास्ता बतलाओ जिससे हम भी उसे देखकर भाँखोंको कृताथं करें । 
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किक ट्ट 
विदूषकः ( साटोपम्‌ । ) एदु एदु भवं । ( एत्वेतु भवान्‌ । ) 
राजा--गच्छाग्रतः । 
( उभी सगवं' परिक्रमतः । ) 
विटूषकः--( आकण्यं समयं परावृत्य राजानं शृहीत्वा ससंश्रमम्‌ । ) भो 
वअस्स एहि पलाअम्ह । ( भो वयस्य एहि पलायावहे । ) 
राजा--किमथम्‌। 
विदूषक:--एअस्सि वउलपाअवे कोवि भूदो पदिवसदि । ( एतस्मि- 
न्वकुल्पादपे कोऽपि सूतः प्रतिवसति ।) _ 
. राजा--( घिङ्मूखे विल्नब्धं गम्यताम्‌ । कुत ईहग्विघानामत्र प्रभावः । ) 
विदूषक:-- भो एसो वखु फुडवलरं एव्वं मच्तेदि। ता जइ मम 
वअणं न पत्तिआअसि ता अग्गदो भविग्न सअं एव्व दाव आअण्णेहि। 
का 03079: टन निक 


तदवलोकनेन--नवमालिकयो-ड्भावितस्य पुण्पस्तवकस्य वीक्षणेन । चक्षुषः फऽम्‌= 
नयनस्य साफल्यम्‌, अभीष्टवस्तुदशंनमेव नयनलामस्य फलमित्यभिप्रेत्येत्वमुक्तम्‌ । 

साटोपम्‌ = आटोपेन गर्वेण सहितम्‌ । . 

वकुलपादपे = केसरवृक्षे । अथ केसरे वकुलः' इत्यमरः । भूतः = पिशाचः, 
“मतं! इमादो पिशाचादौ? इति मेदिनी । Es 

धिङ्‌ मूर्खेत्यन्न॒ धिगिति भयनिन्दाद्योतकन्तेन मू द्वितीया न । वि्तग्धम्‌= 
सविश्‍्वासम्‌, स च प्र तसम्भावनाऽञ्र नास्तीति प्रश्ययरूपः । ईहशानाम्‌=पूतभ्रत- 
पिशञाचराक्षसादीनाम्‌ । प्रभावः=सा मरथ्यम्‌ । 


विदूषक - ( गवंसे ) आइये । | 
राजा -आगे चलो । 
( दोनों सगवं चलते हैं ) 

विदूषक-- ( सुनकर, भयपूव॑क लौटकर राजा को पकड़ कर घबड़ाया हुआ ) 
'मित्र, आओ भाग चले । 

राजा = क्यों जी । दि दो 

षक--इस बकुल वृक्ष पर कोई मृत रहता १ 
जा मूख, निर्भय होकर चलो, यहाँ मूत की केसी सम्मावना ! 
विदूषक---अजी; यह तो साफ बोल रहा है, यदि मेरी बात पर श्रद्धा न होतो 
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७४ रत्नावली 
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( भोः एष खलु स्फुटाक्षरमेव मन्त्रयते । तद्यदि मम वचनं न प्रत्येषि तदग्रतो 
सूत्वा स्वयमेव तावदाक्रणंय । ) 
राजा--( तथा कृत्वा श्र॒त्वा च । ) 
स्पष्टाक्षरमिदं यस्मान्मधुरं स्त्रीस्वभावतः। 
मल्पाङ्गत्वादनि्णादि मन्ये वदति सारिका ।। ६॥ 
( ऊच्बं निरूप्य । ) कथं सारिकवेयम्‌ । 
` विदूषकः -_( ऊध्वंमवलोक्य । ) आः कथं सच्च एव्व सारिआ । था: 
दासीएधीए कि तुए जाणिदं सच्चं ज्जेब्व वसन्तओ भाअदित्ति । ता चिदु 
मुहुत्तमम्‌ । जाव इमिणा पिधुणजणहिअअकुडिलेण दण्डकट्ठेण परिपक्व 
_ विअ कइत्थफलं इमादो बउलपाअवाणो आहणिअ भूमीए तुमं पाडइ- 





स्फुटाक्षरम्‌ = विस्पष्टवर्णण । अतो मदुक्तावविश्वासस्य कारणं नारतीत्यर्थः । 
प्रत्येषि = विश्वसिषि । 

स्पष्टाक्षरमिति। इदम्‌ श्रूयमाणम्‌ स्पष्टानि भविकळतया स्फुरानि अक्षराणि 
यस्य तत्‌ स्पष्टाक्षरं ( मन्त्रणं ) यस्मात्‌ स्रोस्वमावतः मधुरम्‌ अश्चुरिकट्‌ अल्पम्‌ 
लघु अङ्ग शरीरं यस्याः सा अल्पाङ्गा सूक्ष्मदेहा तस्या मावस्तस्मात्‌ अहः ङ्गतवात्‌ 
भनिह्णादि नोच्चेः श्रयमाणम्‌ तस्मात सारिका वदतीति मन्ये सभावयामि । एतस्य 
श्रूयमाणमन्त्रणस्यापरुषवर्णंतयाऽ$ण्यं मानत्वात्स्रीजनभाषितमिति निणेये जातेऽनुच्चेः 
यमाणतया चाल्याङ्गजीवोच्चारितमिदमिति च निश्चये सारिकाध्यनित्वप्रत्ययो न 
ग्रमाणान्तरमपेक्षत इति भावः ॥ ६॥ _ 

निरूप्य = निपुणं रूपयित्वा विलोकय । अनुमितमप्यथं प्रत्यक्षतो शुह्लस्ति यथा 
परीक्षक्रास्तथेदं राजकतुंक सारिकाऽवेक्षणं बोध्यम्‌ । 








धागे बढ़ कर खुद सुन लोजिये । 
राजा - ( आगे बढ़कर ओर सुनकर ) स्पष्ठ अक्षर ख्री-स्वभाव से मधुर और 
छोटे अङ्गों से निकलने के कारण घीमी यह आवाज अवदय सारिका की है ॥ ६॥ 
( ऊार की ओर देश्षकर ) क्यो, सारिका ही तो है । ' [ 


| बिढुषक-( ऊपर देखकर ) आ: ! क्रया सारिका ही है। ( क्रोध से दण्ड 
उठा कर कलमुही?1जय़ा"तुचने/कीक-ही*संमझ शिब वया" किपसभ्तर्क डरता है ? 


हिती योऽड् ७ ७५. 
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स्सम्‌ । ( आः कथं सत्यमेव सारिका । [ सरोषं दण्डकाष्ठमुद्यम्य । ] आः दास्याः 


पुत्रि कि त्वया ज्ञातं सत्यमेव वन्तको विभेतीति। तत्तिष्ठ मुहुत्तम्‌ । यावदनेन 
पिशुनजनहुदयकुटिंलेन दण्डकाष्ठेन परिपक्वमिव कपित्यफलमस्माद्‌ बकुलूपादपादा- . ` 
हृत्य सुमो त्वां पातयिष्यामि । ) [ इति हन्तुमुद्यतः । ] 

राजा--(निवारयन्‌ |) मूर्खे किमप्येषा रमणीयं व्याहरति । तत्किमेनां 
त्रास्यसि । भ्डुणुवस्तावत्‌ । | 

( उभावाकणंयत: । ) 

विदूषकः--( आकण्यं । ) भो वअस्प सुदं तूए जं एदाए मन्तिदं। . 
एसा भणादि सहि को एसो तुए एत्थ आलिहिदो । सहि पउत्तमअणम- 
हस्सवे भअवं अण ङ्कोत्ति । पुणोत्रि एसा भणादि सहि कीस तुए अहं एत्य 
आलिहिदा । सहि कि अआरणं कुप्पसि। जादिसो तुए कामदेओ आछि- 
हिदो तादिसी मए रइ आलिहिदेत्ति। ता अण्णधासम्भाविणि कि तुए 
एदिणा आलविदेण। कहेहि स्वं वृत्तन्तम्‌ । भो अवस्स कि ण्णेइम्‌। 
( भो वयस्य क्षुतं त्वया यदेतया मन्त्रितम्‌ । एषा भणति सखि क एष त्वयात्रा- 
लिखित: । सखि प्रवृत्तमदनमहोत्सवे भगवाननङ्ग इति | पुनरप्येषा भणिति सखि 


कस्मात्वयाहमत्रालिखिता । सखि किमकारणं कुप्यसि ' याइशर्त्वया कामदेव 
RR न 0240 0020 20752 कि आमामा क 


दास्या: पुत्र, असत्कुल्जे, एतेन निन्दा गम्यते, 'पष्ठ्या आक्रोश इति वक- 


, ल्पिकः पष्ट्या अलुक्‌ । पिशुनजनहृदयकुटिलेन च-पिशुनजनः दुर्जनः, तरय ह्रदयं 


चित्तमिव कुटिलं वक्रं तेन 1 अः्हत्य = आघातं कृत्वा । यया पक्वं कपित्यफलमेकेने- 
बाघातेन 'भूमि श्वयति? तथा मयाऽहृता त्वमप्यवश्यं भूमिमाश्रयिष्यसीति भावः. 

रमणीयम्‌ = मनोहरम्‌, व्याहरति = वक्ति. व्याहार उाक्तलंपितं भाषण वचनं 
चचः' इत्यम रः । त्रासयसि ==भीषयसे । त्रासश्चात्र दण्डदर्शनादिरूपः । 


2 RR MM SS ee STR Es 
जरा ठहर जा । जब्र तक दुष्टजन हृदय के समान वक्र इस काष्टुदण्ड से पके हुए कत 


के समान तुमको इस वकुछ वृक्ष स नीचे गिराता हू । ( मारने को उद्यत होता है ) 
राजा--( रोकता हुआ ) यह कुछ सुन्दर बात कर रही है । बेवकूफ, इसे ते. 


क्यों डरात्ता है, तब तक सुनें तो । 
( दोनों सुनते हैं ) 


विदूषक--मित्र, सुना आपने, जो इसने कहा ? यह कहती है सखी तुमने 
यहाँ किसेटवित्रित- हिवरा 140 MMOS महोत्सव में भगवान्‌ कामदेव को ४ 
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आलिखितस्तादुशी मया रतिरालिखितेति | तदन्यथासंभाविनि किं तवेतेनालपितेन । 
कथय सवं वृत्तान्तम्‌ । भो वयस्य किन्विदम्‌ । 

राजा--वयस्यैवं तकप्रामि । कयापि हृदयवल्लभो5उनुरागादालिस्य 
कामदेवव्यपदेशेन सखीपुरतोऽप हृतः । तत्सख्या5पि प्रत्यभिज्ञाय वेदरध्या- 
दसावपि तत्रैव रतिव्यपदेशेनाछिखितेति । 

विद ०--( छोटिकां दत्त्वा ।,) भो वअस्स जुज्जदि । एव्वं बखु एदं । 

( भो वयस्य युज्यते । एवं खल्वेतत्‌ ।.) 


कि न्विदम्‌ = सारिकामन्त्रितम्‌, यदनयोच्यते तस्य कः प्रसङ्ग इति विदूषकस्य 
जिज्ञासा । सारिका यथाश्रतं नातिचिरवृत्तं सुगङ्गगासागरिकयोर्वार्तालापमावत्तेयति- 
स्मेति स्पष्टम्‌ । 
` , तकंयामिं= संभावयामि, अर्थस्य समग्वयनं हि राश्ञस्तकस्य र्ङ्गम्‌ । हृदयव- ` 
ल्छभ: = प्राणप्रिय: । अनुरागात्‌ = स्नेहात्‌ । आलिख्य=चित्रयित्वा । कामव्यपदेशेन= 
कामदेवस्य चित्रमिति व्याजं कृत्वा । अपहनुतः = गोपितः, प्रत्यभिज्ञायः=मिप्रियसख्या- 
स्नेहिनश्वित्रमिद्तिति विज्ञाय । वेदर््यात्‌=नेपुण्यात्‌ । असो “= प्रियतमचित्र- 
निर्मात्री स्वसखी । अयमत्राभिसस्धिः-द्वयोः समप्राणयोः सख्योरेकस्याः क्वचन 
कन्दपप्रतिमे पुसि जाते मनोबन्धे तया स्वमनोविनोदनाय स्वप्रियचित्रमालिखितं 
तत्सख्या चित्रं इष्ट्वा कस्य चित्रमिदमिति जिज्ञासायां प्रकटीकृतायां कामदेवस्येति 
सूषा कथितं परन्तु सख्याः कामयमानदशामवेकय तया यथार्थं वस्तूहितं ततश्च 
तामुपहसितुमिब तयापि तच्चित्रपाइ्वे रतिचित्रमद्धितमिति । 


फिर यह कहती है 'तूने मुझे यहाँ क्यों चित्रित किया ?' 'सखी विना कारण क्यों 
रज होती है । जैसा तुमने कामदेव का चित्र बनाया, वेसा ही मैंने रति का'। 
दूपरी ही तरह सोचनेवाली तुम्हारे इस कथन से क्या, सारी बातें कहो ।' मित्र 
यहु क्या गोरख धन्धा है? 
राजा- मभित्र, मैं सोचता हूँ किसी ने स्नेह पै अपने प्रियतम का चित्र आका, 
भोर काम के बहाने उसे सखी से छिपाना चाहा । सखी ताइ गई, और उसने भी 
` च्चतुरतापृ०क रति के छल से उसे चित्रित कर दिया । . 


विदूषक - ( चुटकी ही 
द क "(चुटकी बजाकर ) यहु हो सकता है, ऐसा हीह, 
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राजा-वयस्य तुष्णीं भव । पुनरप्येषा व्याहरति । 

विदृ०--भो एसा भणादि सहि मा छज्ज । इदिसस्स कण्णारअणस्स' 
अवस्सं एव्व ईदिसे वरे अहिलासेण होदव्वम्‌। भो वअस्स जा एसा 
आलिहिदा सा वखु कण्णा दसणीआ। (भो एषा भणति सखि मा छजस्व । 
ईदशस्य कन्यारत्नस्यावदयमेवेदुशे वरेऽभिलाषेण भावितव्यम्‌ । भो वयस्थ यषाऽऽ- 
लिखिता सा खलु कच्या दर्शनीया । ) 

राजा-यद्येवमवहितो ऋणुवस्तावत्‌। अस्त्यत्रादकाशो नः कुतुह- 
लस्य । ( इत्युभावाकणयत्तः 3 ) 

विदषक:--भो वअस्स सुदं तुए जं एदाए मन्तिदम्‌ । सहि अवणेहि 
इमाइं णालणीवत्ताइईं मुणालवलआइं अ । अलं एदिणा । कीस अआरणे 
अत्ताणं आआसेसि । ( मो वयस्य श्रतं त्वया यदेतया मन्त्रितम्‌ ॥ सखि अप- 


नयेमानि नलिनीपन्न!णि मृणालवल्यानि च । अळमेतेन । कथमकारण आत्मान- 
मायासयसि । 


राजा-वएस्य न केवलं श्रतमभिप्रायोऽपि लक्षितः । 
विउषकः--भो मा तुमं पण्डिअव्वगव्वं उव्वह ! अहं दे एदाए, 


1 002० ०० पप्पा 
तृष्णीं भव = मोनं भजस्व, येन श्वणुव सारिकया मन्त्रयमाण शेषं वृत्तांमति~- 


भावः । 
दर्शनीया “= द्रष्टं योग्या, असाधारणरूपसम्पदुपेतेत्यथः । 
अवहितौ = दत्तावधानौ । अवकाशः =स्थानम्‌ । कुतुहुलस्य = कोतुकस्य । 


sh CT dua _ 
राजा--चुपचाप रहो 1 यह फिर वाळत हे। 


विदषक - भजी, यह कहती है, 'सखो लजा मत करो, ऐसो कन्यारत्न का ऐसे" 
वर में अनुराग होना उचित ही है ! मित्र, इसमें जो कत्या चित्रित की गई वह 
देखने लायक है । 

राजा- यदि ऐसी बात है तब तो ध्यान देकर सुनें । इसमें हमारे लिये कुतुहरू' 
क्रा स्थान है । 

विदूषक--मित्र सुना आपने, यह कह रही है कि हटाओ इन नलिनी पत्रों भोर: 


. मृणालवल्यों को । व्यथ क्यो अपने को थका रही हो ? 


राजा--मित्र, केवळ सुना ही नहीं, अभिप्राय भी समझ ल्या । 
विह्क-उ्ील्ठीn एता | प ction. Dig i भी तुम्हारी व सारिका केः 
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मुहादा सुणिज सव्वं वावखाणइस्सम्‌ । ता सुणम्ह । अज्ज वि कुरकुराअदि 
एव्व एसा सारिआ दासीएधीआ । (मो मा त्वं पाण्डत्यगबमुद्दह । अहं तु 
एतस्य मुखाछूत्वा सबं व्याख्यास्यामि । तच्छूणुव। । अद्यापि कुरकुरायत एव एषा 
सारिका दास्याः पुत्री । ) 

राजा -युक्तमभिहितम्‌ । ( पुनराकणंयतः'। ) 

विदूषकः-भो वअस्स एसा क्खु सारिका दासीएदुहिदा चतुव्वेदी 
बम्हणो विअ रिचाइ पढिदु पवृत्ता । ( भो वयस्य एषा खलु सारिका दास्या 
दुहिता चतुर्वेदी ब्राह्मण इव ऋचः पठितुं प्रवृत्ता 1 ) | 

राजा--वयस्य कथय किमप्यन्यचेतसा' मया नावधारितं किमनयो- . 
क्तमिति। ॒ 

विदूषकः--भो एदं एदाए पडिदम्‌ । ( मो एतदेतया पठितम्‌ । ) | 

` दुल्लहृजणाणुराओ लज्जा गुरुई परव्वसो अप्पा । 
पिअसहि विसमं पेम्मं मरणं सरण णवरमेवकम्‌ ॥ ७॥। 








एतस्याः = सारिकायाः । सारिकामुख्ादाकण्यं स्वपाण्डित्यगवंप्रकाशनं तव 
नोचितमित्याशयः । कुरकुरायते = शब्दायते । 

चतुर्वेदी == चतुरः वेत्ति इति तच्छीलः, चत्वारो वेदा यस्य स इति, चतस्रो 
` चेदयो वा यस्येति वा न विग्रहः कार्यं आद्ये “न कमंघारयादि'ति व्युत्पत्तिबिरोधा- 
दन्त्ये नांन्तत्वानापत्तेश्च ।. तस्मान्मदुक्त एव विग्रहः, ठत्र वेदान्‌ इति विशेष्यमध्या- 
हायंसिति चिन्तकाः । ऋचः = मन्त्रान्‌ । 





मुख-से सुनकर सबका व्याख्यान कर सकता हू । अभी भी यह कलमुंही कुडकुड़ा 
ही रही है । 
' राजा- ठीक कहते हो । ( दोनों सुनते हैं ) 
विदूषक--अजी मित्र, यह सारिका अभी मी चतुर्वेदी ब्राह्मण की तरह ऋचायें 
बोल रही है। 11205 
राजा--बताओ तो इसने क्या कहा ? मैं जरा अन्यमनस्क हो गया था । 
दृषक--इसने कहा कि ८लंभजन से स्नेह, करती ह, लज्जा अधिक है, 
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स्वतंत्र मी नहीं ६! प्रियसखि, इस स्थिति में प्रेम करना भयानक है, अब तो मेरे 


हितीयोऽङ्कुः > ५९ 


[दुलंभजनातुरागो लज्जा गुर्वी परवश आत्मा । 
प्रियसक्चि विषमं प्रेम मरणं शरणं न वरमेकम्‌ ॥ ७ ॥] 
राजा -.( सस्मितम्‌ । ) साधु भवन्त महात्राह्मण मुक्त्वा कोऽन्य 
एवमृचामभिज्ञः । 
विदूषक:-- तदा कि णु दखु एदं । ( ततः कि नु खल्विदम्‌ । ) 
राजा--नतु गाथेयम्‌ । स्‍ 
विदूषकः कि गाथा । ( कि याथा रे ) | 
राजा--कयापि एलाध्यंयोवनया श्रियतममनास!दयन्त्या जीवितनिर- 
पेक्षयोक्तम । य ५ 
विदूषक:- ( उच्चाव्हस्य । ) भो कि एदेहि वक्कभणिदेहि । उज्ज एव्व 





दुलंभजनानुराग इति । अस्य व्याख्या द्वितीया प्रथमश्लोके द्रष्टव्या ॥७॥ 

झ हःब्रह्मणम्‌ == अभिधया एशंसा, व्यञ्जनया तु निन्दा, 'शङखे तेले तथा मांसे 
देये ज्योतिपिके द्विजे । यात्रायां पि निद्रायाँ महच्छन्दो न दीयते' इति स्परणा- 
'क्षिन्दाव्यक्षना । वही 

गाथा == पाकूनभावोपनिवडार्यादिच्छन्दो गीतिः । गाया इलोके संस्कृतान्य- 
-आषायां गेथवृत्तयो.' इति मेदिनी । त्य 

इलाध्यम्‌ = लोभनीयं यौवनं यस्यास्तया सुन्दर्या, प्रियत परम्‌ ==भभी्ठवल्लसस्‌ । 
अनासादयन्त्या = सलभमानया । जीत्रितनिरपेक्षया = मतु सञ्चद्धया । 


लिये मृत्यु ही शरण है '। ७ ॥ 

रजा - ( हंसकर ) ठोक है, ऐसे महात्राह्मणको छोड़कर इन ऋचाओंको कोन 
.समकेगा ? 

विद्रघक- आखिर यह है क्या बला ? 

राजा--अजी यह माथा है ! | 

विदृषक--क्या गाथा ? ॥ ॥ 

राजा--किप्ती तरुणीने प्रियतमके नहीं से हताश होकर इस तरह 
वहा है । | - 5 
विदषक--(.जोरसे हसकर ) इस तरह वक्रोक्ति बयो करते हो | सीधे क्यों 
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कि ण भणासि जहा मं अणासादअन्तीएत्ति । अण्णहा का अण्णो कुसुम- . 
चावव्ववदेसेण एवं णिण्हवीर्भाद | ( मोः किमेतवंक्र भणितः । ऋज्वेव किन 
भणसि यथा मामनासादयन्त्येति । अन्यथा कोऽन्यः कुसुमचापव्यपदेशेनवं निल्न .यते ) 
हस्ततालं दत्त्वोच्चेविहसति | ) - | 
राजा--( ठघ्वंमवलोषय । ) धिङ्‌ मुखे किमुच्चैहसता त्वयेयमुत्त्वा- 
सिता येनोड्टोयाच्यत्र काप गता । 
( उभी निरूपयतः । ) 
` विदषक:--( विछोषय। ) भो एसा वखु कअलीषर एव गदा। ता 
एहि। छहुं अणुसरम्ह (भो एषा खलु कदलीगृहमेव गता । तदेहि । रूष्व- 
नुसरावः । ) 
राजा 
ुर्वारां कुसुमशरव्यथां वहन्त्या 
कामिन्या यदभिहितं पुरः सखीनाम्‌ । 
ककया ऋदु = उरल । सहव गो क 
न्यस्य कामसमा छवियं लिखित्वा कामव्यपदेशेनापह्ण-वीत काचन. वनिताऽतः काम- 
सुन्दरस्य तवेवेयं यशोगाथेति विद्षकस्यऽभिप्रायः । | 
दुर्वारामिति। दुःखेन कष्टेन वारयते प्रतिक्रियत इति दुर्वारा ताम्‌ असुखप्रति- 
कार्याम्‌ कुसुमशरस्य कामस्य व्यथाम्‌ कामदेवक्कतामुत्पीडाम्‌ वहन्त्या भुञ्ञानया 
| कामिन्या सुन्दर्या सखोनां समप्राणानां ख्रोसुहुदाम्‌ पुरः अभिहितम्‌ आत्मनोः्नुरा- 











नहीं कहते कि-मेरे नहीं मिलने से । अन्यथा कोन है ऐसा जो कामदेवके छलसे 
चित्रित किया जाय । ( ताली देकर हँसना ) 
राजा=( ऊपरकी भोर देखकर ) धिङ्‌ मखं, तुमने ल्ग 
` ) धिङ्‌ मूर्ख, तुमने ठहाका लगाकर इसे डरा 
॥ \ ( दोनों देखते हैं ) 
दूषक-- (देखकर) यह तो कदलीगृहकी ओर गई है, जल्दी चलो पीछा करें | 
राजा-<इदभनीये कीवी कि संहतो हुई कामित अपनी सखियों से जो 
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तद्भूयः शिशुशुकसारिकाभिरुक्तं 
धन्यानां श्रवणपथ! तिथित्वमेति ॥.८॥ 
विदूषक:--एदु एदु भवं । ( एत्बेतु भवान्‌ 1 ) [ परिक्रामतः । ] 
विदृूषक:--भो एदं क्खु कअलीघरम्‌ । जाव पविसम्ह । भोः 
एतत्खलु कदलीणृइम्‌ । यावत#विशावः । ) 
( उमी प्रविशतः । ) 
विदूषकः भो गदा दासीएधीआ। एत्थ दाव मन्दमारुदुव्वेल्लन्त- 
वालकअलीदलसी दले सिळातले उपतिसिअ मुहुत्तअं वीसम्ह। ( भोः यता 
दास्याःपत्रो । थत्र तावन्मन्दमारतो द्वेहल्द्बालकदलीदल्शीतले शिलातल उपविश्य 
मुहुतँ विश्राम्यावः । ) 


गस्य व्यञ्जकं विलापादिकमुक्तम्‌ तद्‌ भूयः पुनः शिशवदच शुक्राश्व सारिकाइच 
ताभिः उक्तम्‌ अन्यानाम्‌ भाग्यवताम्‌ श्रवणस्य पन्याः श्रवणपथः श्रोत्रविवरम्‌ । 
“ऋषकपूरवब्धू: पथामानक्षे' इति समासान्तोऽप्रत्ययः, तस्य अतियित्वम्‌ विषयभावम्‌ 
एति गच्छति | स्वस्मिन्ननुरागं दधानया विरहिण्या स्वानुरागव्य्ञकं सखीनां 
पुरतो दू बालकः शुकः सारिकाभिशचावत्त्येमानं ऽ्ुण्वन्तः पुरुषा धन्या- 
स्तादशसौ भाग्यळाभादिति भावः। शत्र सामाच्येन विशेषसमथनरूपोऽर्थान्तर- 
न्यासोलंका रो$नुप्रासव्य । प्रहषिणो वृत्तम्‌ । तल्लक्षणं यथा--म्नौ जौ गर्न्रिदशयति 
प्रहषिणीयम्‌ 11 ८ ॥ 
ति । मन्देन अनुल्बणेन मारुतेन चायुना उद्देल्कन्ति कम्पमानानि यानि 

वालकदलोनां दानि पत्राणि तः शीतले शिशिरे। मन्दपवनचलितकदलीदल- 
जनितशीतभावे इत्यथः 1 शिलातले =शिलाखण्डे । 
कुछ कहती है, उसे सुनकर दुहराने वाली सारिकाको और बच्चों की शुम बोली 
धन्य पुरुष ही सुन पाते हैं ॥ ९ ६ 

विदरूषक--आइए । ( दोनों चल्ते हैं ) 

विदूषक--यही तो कदलीगृहु है । चळे इसमें प्रवेश कर । 

( दोनों प्रवेश करते हैं ) 


विदषक- यहाँ थोड़ा विधाम कर छ क्योंकि यहाँका शिलातरू हवासे चलित 


कदलीपत्री द्वारा शीतल कर दिया गया है । 
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राजा--यदर्भिरुचितं भवते । 
| ( इत्युपविद्यतः । ) 
राजा--( निःश्वस्य । दुर्वारामित्यादि पुनः पठति । ) 
० कात 
रेण होदव्वम्‌ । एसा (व 
बा सा रमा प दि बढ्दसि । (भो एलन बूरा . 
तस्याः सारिकायाः पञ्चरेण भवितव्यम्‌ । एषोऽपि स चित्रफलकः । यावदेनं 
गृह्णामि । ( फलक गहीत्वा निरूप्य च सहर्षम्‌ । ) भो वयस्य दिष्टथा वर्षे । 
राजा--( सकौतुकम्‌ | ) वयस्य किमेतत्‌ । | 
विदृ०--भो एदं बखु तं जं मए भणिदम्‌ । तुम ज्जव एत्य आछि- 
हिदो । को अण्णो कुसुमचावव्ववदेसेण णिप्हवीठ दित्ति । ( भोः एतत्बलु- 
तद्यन्मया भणितम्‌ । त्वमेवात्रालिखितः । कोऽन्यः कुसुमचापव्यपदेशेन निहुत्नुयत 
 इति।) 
उद्घाटतद्वारेण = उन्पुक्तकपाटेन । 'स॒चित्रफलकः' यद्विषये सारिकावचमेनो- 
` तक्ृष्ठाऽविर्मावितेति योजनी यम्‌ । 
दिष्टया वर्धंपते = महते सोभाग्यमित्यथं: । | 
अन्न विदूषक:-भो वयस्य, दिष्टथा वसे १ राजा-(सकोतुकम्‌ ) 'कोम्यो "`` व्य- 
पदिइयते इत्यादिना तत्रावकाशो भवतः किमु स्यात? इत्यन्तेन सन्दर्भेण राजावदू- 
बक्तसागरिकासुसङ्गतानामन्योस्यवचनेनोत्तरोत्तरानुरागबी जोद्धाटनार्‍प्रगमनमितिम्रति- 
मुखसरन्धेरङ्गभुक्तं वेदितव्यम्‌, 'प्रगमन वाक्यं स्यादुत्तरोत्तरम्‌’ इति च तल्लक्षणम्‌ । 


राजा-जेसी तुम्हारी इच्छा । ( दोनों बेठते हैं ) 
राजा--( नि: वास लेकर-'दुर्दमनीय कामपीड़ा? दुह्राता है ) | 
विदूषक-- ( चारों ओर देखकर ) यही खुला हुआ सारिका का पिंजडा है, 
ओर यही चित्रफछक है । जब तक इसे लेलें। ( फलकको देखकर, सहषं ) बधाई 
है मित्र । >. 2190 
राजा--( कोतुकसे ) यह क्या है ? | 
विदूषक--यह बही है जो मैंने कहा था । तुमहीं इसमें वित्रित हो । दूसरा - 
कोन कन्दपके छलसै चित्रित होगा? “ 
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राजा--( सहषं हस्तौ प्रसायं । ) सखे दशंय दशय । 
विदूषकः-ण दे दसइस्सम्‌। सा वि कण्णआ एत्थ ज्जेव आरि- 
हिंदा चिद्रुदि। ता कि पारितोसिएण विणा ईदिसं कण्णारअणं दंसीअदि। 
(न ते दशंयिष्यामि । सापि कन्यकात्रेचालिखिता तिष्ठति। तत्कि पारितोषिवेण 
विनेदशं कन्यारत्नं दश्यंते । ) | 
रज ( कटकमपंयन्तेव बलाद्‌ गृहीत्वा विलोकय सविस्मयम्‌ । ) 
।लावघूतपद्मा कथयन्ती पक्षपातमधिकं नः । 
मानसमुपंति केयं चित्रगता राजहंसीव ॥ ६ ॥। 


IS SelM य म BI 
पारितोपषिकेण == प्रसादचिह्वमूतेनोपायनेन, परितोषः प्रयोजनमस्येत्यर्थं ठन्‌ । 
लीलावधूतेति । लीलया विलासेन स्वीयेन सोन्दर्यातिशयस्य विछासेनेत्या- 

शयः, अवधता तिरस्कृता पद्मा लक्ष्मी: यया'सा लोलावधूतपद्या निजसोन्दयंपरा- 

जितश्रीका, पञ्चे लोलया सरीलसंचरणेन अवधूतानि चालितानि पदानि कमलानि 
यया सा लीलावधूतपदा। निजसलीलसश्वरणचालितकमलवना चित्रगता चित्रफलके 
आलिखिता पक्षे चित्रं विचित्रं गतम्‌ गमनं यस्याः सा चित्रगता विचित्रगमना इयम्‌ 
चित्रे दृश्यमाना का कतमा नः अस्माकम्‌ ( सम्बन्धे ) अधिकम्‌ सविशेषम्‌ पक्षे पातः 
पक्षपातः तम्‌ पक्षपातम अनुकूछभावम्‌ ( स चात्र स्वचित्रेण सह चित्रणं ) राजहंसी 
मराछी इव मानसम मनः पक्षे तदाख्यम्‌ सरः उपति प्राप्नोति । , भयमाशयः- 

यथा काचन मराळी स्वपश्वरणकम्पितपद्मवना विचित्रगमना पक्षी कम्पयन्ती च 

मानसाख्यं सरो गाहते तद्वत्‌ स्वसौन्दर्यलीलाविजितकमलासौन्दर्या स्वसहचित्रणंन 

महिपये समधिक पक्षपातं प्रथयन्ती चित्रगता मम मनसि प्रविशन्ती च केयं ललनेति । 

'राजहंसास्तु ते चञ्चुचरणेर्लोहितः सिता!इति राजहुंसीपरिचथः । इलेषौप मे 

अलङ्कारो । आर्याभेदो व्रृतस्‌ ॥! ९ ॥ | 








राजा--{ सहषं हाथ फेछाकर ) मित्र दिखाओ दिखाओ.! 
विदूषक--आपको नहीं दिखाऊंगा। वह कण्या भी इसमें चित्रित हे, बया 
निना षारितोषिकके ही ऐसी कत्या दिखलाई जाती है? | 
| राजा pa देता हुआ बलात्‌ लेकर, देखकर आश्चयंसे) 
अपनी छीलासे कमलको हिलाती हुई तथा हमारे ऊपर पक्षपात रखनेवाली 
यह चित्रगता कौन रमणी है जो हमारे दिलमें पेठ रही है जेसे अपनी चालसे कम- 


. छवनको कम्पित करनेवाली राजहंसी मानसरोवरमें पेठ रही हो ॥ ९ ॥ 
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अपि च-- | 
विधायापूर्वपुर्णन्दुमस्या मुखमभूद ध्रुवम्‌ । 
धातः निजासनाम्भोजविनिमीलनदुःस्थित: ॥ १० ॥ 
( ततः प्रविशति सांगरिका सुसंगता च । ) | 
सुसं०--सहि ण समासादिदा अम्हेहि सारिआ। ता चित्तफलअं 
वि दाव इमादो कदलीघरादो गेण्हिअ लहु आगच्छम्ह । ( सखि न समा- 
सादितावाम्मां सारिका । तच्चित्रफलकमपि तावदप्मात्कदछीगहाद्‌ णृहोत्वा लघ्वा- 
` गच्छावः। ) ी 
साग०--सहि एवं करेम्ह । ( सखि एवं कुवंः 1 ) ` 
( उभे परिक्रामतः । ) 


विधायेति । धाता ब्रह्मा अस्पाः कत्यायाः मुखम्‌ थपुवपूर्णेन्दुम्‌ पूवं न 
निर्मित: इत्यपूवंः पूर्वनिमितविलक्षणः तादृशम्‌ पूर्ण अविकळकलः इन्दुः चन्द्रः तम्‌ 
झपूर्वम पूर्णन्दुम्‌ अपूर्वपूर्णन्दुम ( कलङ्कराहित्यात्सदेव पूर्णत्वाच्चास्य मुखचन्स्या- 
पुर्वेखम्‌ ) विधाय सृष्ट्वा घ्रुवम्‌ निश्चितम्‌ निजं स्वीयम्‌ यत्‌ आसनमेव अम्भोजम्‌ 
कमलम्‌ स्वावासपद्मम्‌ तस्य विनिमीळनेन सद्धोचेन दुःस्थितः कष्टां दशामापन्नः 
अमूर्‌ सञ्जातः । एतन्मुखनिर्माणात्‌ एवं ब्रह्मणः कमळ चन्द्रमसः फळाभिः सद 

~ ./ निमोळनं नापतस्य निश्येवोदयादधिकसमये कलावेकल्याज्च, एगन्मुखस्य तु सततो- 

| दितत्वेब सदा पूर्णेकलत्वेन च तद्वासपद्मं सदा सङ्कुधदेव तिष्ठतोति महत्कष्टं ब्रह्मण 
आपतितमिति .मावः । चन्द्रापेक्षया मुखे व्यतिरेको व्यङ्गयः । उत्प क्षा्या- 
रुङ्कारः 11 १० ॥ 

चित्रफलकमपीति । अयमाश्चयः-सारिका यस्या ग्रहणे आवापुद्यते . आस्व 





ओऔर- विधाता इस नायिकाके अद्भुत पूर्ण चन्द्रढप मुखका निर्माण करके 
एकब्ारग्री अपने आश्रयभूत कमछके' सङ्कुचित हो जानेसे उलझनमें पड़ गये 
होंगे ॥ १० ॥ 
' ` ( सागरिका तथा सुसंगता का प्रवेश ) 
` सुषंगता-सखी, सारिकाको तो हम नहीं पासकीं, चित्रफलक तो इस कदी 
गुहसे लेती चले । | 
सागरिका- हाँ, ऐसाहों करूगी । ( दोनों चलतो हैं क 
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विटूषक:--भो वअस्स कोस उण एसा अवणदमुही आलिहिदा । 
{ भौ वयस्य कस्मात्पुनरेषाऽवनतमुख्यालिखिता । ) १ 

सुसं०--( आकण्यं 1) सहि जहा वसन्तओ मन्तेदि तहा तक्केर्मि 
अट्टिणा वि एत्थ ज्जेव्व होदव्वम्‌ । ता कअलीगुम्भन्तरिदाझो भवि 
येक्खन्ह दाव । (उखि यथा वसन्तको मन्त्रयते तथा तकंयामि भर्त्राप्यत्रे 
भवितव्यम्‌ । तत्कूइलीगुल्मान्तरिते भृत्वा प्रेक्षावहे तावत्‌ । ) 

( उभे पश्यत: । ) 

राजा-वयस्य पश्य पश्य। ( विधायापूर्वपूर्णन्दुमित्यादि पुनः पठति।) | 

सुसं--सहि दिट्टिआ वद्ढसि। एसो दे हिअअवल्लहो तुमं ज्जेव्व 
णिव्वण्णअन्तो चिट्ठदि । ( सखि दिष्टया वघंसे। एष ते हृदयवल्छभस्त्वामेव 
'निवंर्णयंस्तिष्ठति । ) 

साग०--( सज्जम्‌ । ) कीस परिहासशीलदाए इमं जणं लहुं करेसि 
( कस्मात्परिहासशोळतयेमं जनं लघु करोषि । ) 


RRS मिन्स सि विवि सि विवि ति रमित म मा 

सातुग्रहीतुं न पारिता, अतोऽत्येवकं रहस्योद्भेदद्वारम, चित्रफलकमपि रहस्प- 

मंशतो शिव्यादतस्तदपि गोपयितुं प्रयतनीयमिति । अवनतमुखी = आनतवदना । 
भवितव्यम्‌--भुयतते, वसन्तकशब्देन तरपद्मावमनुमिमानया सख्या वसन्त- 


Nena I = 


_ _विदूषक-- मित्र, इसका शिर मुक्ता हुआ क्यों चित्रित किया गया है ? 
सुसंगता --( सुनकर ) जब वसन्तक बोळ रहे हैं तो मैं समझती हुँ महाराज 
भी यहीं होंगे । आओ इस कदलीवृक्षों को ओट से देख ले । ( दोनों देखती हुँ) 
राजा--मित्र देखो, देखो, ( अद्भुत पूर्णचन्द्र” इत्यादि दुहराता है ) | 
सुसंगता--सखी बधाई है, ये तुम्हारे हृदयवल्लभं तो तुम्हें ही निहार रहे हैं। 
सार्गरकी-(५७ज्जासें ) बो विल्कापिमे पेशा/>अग्रमाच 'ऋर-ढही हो ? “ 


~ 


क्‌ _. रत्नावली 
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विदू०--( राजानं चालयित्वा । ) णं भणामि । कौस एसा अवणदमुहो 
आलिहिदेत्ति । ( ननु भणामि । कस्मादेषाऽवनतमुख्यालिखितेति । ) 
राजा--ननु सारिकयैव सकलमावेदितम्‌ । 
सुसं०--सहि दंसिदं क्खु मेहाविणीए अत्तणो मेहावित्तणम्‌ । ( सलि 
दर्शितं खलु मेधावित्याऽत्मनो मेधावित्वम्‌ । ) 
त्रिदू०--भो वअस्स अवि सुहाअदि दे लोअणम्‌ । ( भो वयस्य अपि 
सुखयति ते लोचनम्‌ । ) 
साग०--( ससाष्वसमात्मगतम्‌। ) कि एसो भणिस्सदित्ति जं सच्चं 
जीविदमरणाणं अन्तरे वट्टामि । (किमेष भणिष्यतीति यत्सत्यं जीवितमरणयोर- 
न्तरे वर्ते । ) र 
तथा कथन मदुपहासो मम लघुत्व व्यज्ञयेदलम्यप्राथितयेति भावः । 
चालयित्वा = कम्पयित्वा, तथाकरणज्ञ राज्ञोऽभिमुखीकरणार्थम्‌, एतेन च 
राज्ञोऽन्यमनस्कता चित्रगतचित्तता वा व्यञ्चिता | | 
मेधावित्वम्‌ = धारणशाछित्वम्‌, तयाधारणासद्माव एव सक्कदार्कागतस्याला" 
पस्याविकलमावत्तंयितुं शक्यत्वात्‌ । मेधावित्वमित्यत्र मेधाविन्या भावो मेधावित्व- 
मिति न विग्रहः कार्यः, किन्तु .मेघाविशन्दस्य सामान्यनपुसकत्वमास्थाय ल्वप्रत्ययं 
कत्वोक्तरूपमुपपाद्यम्‌ । अन्यथा 'मेधाविनी' पदस्य तद्धितान्तत्वेन, 8गुणवाचकत्वा- 
भावात्‌ 'त्वतळोर्गृणवचनस्ये'ति पुंवःद्भावो न स्यात्‌ । | 
सुखयति= आनन्दयति, सुखमस्त्यस्येति सुखि ततस्तत्करोतीति णिच, टिलोपश्च। 
जीवितमरणयोः = जीवनस्य मरणस्य च । यदि सुखयतीति स्वीङ्कतिस्तदा 
विद्षक--( राजाको बुला कः | 
. राजा-ये सारी बात सारिका ही कह चुकी है। 
सुसंगता -मेधाबिनी सारिकाने अपनी मेघा प्रकट कर दी । 
विदूषक -- मित्र, क्या तुम्हारी आँखोंको यह ठंडी कर रही है ? 


सागरिक्रा- ( लज्जापूर्वक स्वगत ) ये मैं जीवन 
ओर मरणके बीचमें लटक रही है । rE RV का 





® गुणवचनशब्देन समस्तङृदन्ततद्वितान्त^वन।मजातिस ञ्चा संज्ञादाब्दातिरित्त” 
` शब्दो गृहते त्माकहीरधुनमर्वरेसः द । 


ितीयोऽङ्ुः ` | ८७ 





राजा--सुखयतीति किमुच्यते-- 

कृच्छादूरुयुगं व्यतीत्य सुचिरं श्रान्त्वा नितम्बस्थले 
मध्येऽस्यास्त्रिवलीतर ङ्गविषमे निस्पन्दतामागता । 

मददृष्टिस्तृषितेव संप्रति शनैरारुह्म तुङ्गो स्तनो 


साकाङ्क्षं मुहुरीक्षते जरूलवप्रस्यन्दिनी लोचने ॥ ११॥ 


~ 


mmo ् नी जौ 
तद्धृदये स्थानला मस्य सम्मावनया जीवितत्वम्‌ , गथ निषेधकोटिस्तदा स्वावमान- 
नाजन्यकष्टानुभवो मरणादतिरिच्यत इति तथोक्तिः । 


क्रिमुच्यते = कथनं विनापि तस्याथंस्य मदीयचेष्टया त्वयानुमातुं थाक्यत्वात्‌ , 
ईट्शस्य रूपस्य विषये एतादशस्य प्रश्नस्यारसिकेरेवोत्या गनीयतबात्तदुत्तरणभ्रयासस्य 
बानावइयकत्वादिति भावः । | | 

कृच्छादिति । मम दृष्टि: मद्दृष्टिः कत्तु पदमिदम्‌ , जातावेकवचनम्‌, अस्याः 
चित्रलिखितायाः सुन्दर्याः ऊर्वोः युगम्‌ ऊष्युगम्‌ जद्धायुगलम्‌ कच्छ प्रयासात्‌ 
व्यतीत्य अतिक्रम्य । ऊरुयुगव्यतिक्रमे प्रयासश्च तयो रन्योन्यमिलितत्वेन तत्र सच्चारस्प 
दुष्करतया, तयोरतिशयशोभाशारतरितया ततः प्रयाणे टष्टेरनीहया | चा । नितम्बस्थले 
कटिपथाद्भागे सुचिरम्‌ वहुकाळपयंन्तं भ्ञान्त्वा चङ्क्रमण विधाय 1 र 
नितम्दस्यायामशालितव व्यज्यत तथासत्येव चिरञ्रमणावसरसम्भवात्‌ | । ( ततः 
उपर्पारोहणे ) तिस्रः वल्यः न्रिवलो उदरर्वत्तिरेखाचिह्निता सली, त 
संज्ञायाम' इति समासः । तस्याः तरङ्ग: ( तरङ्गवत निम्नोन्नतेरवस्थानः ) न 
कडिनसन्ारे मध्ये मध्यभागे निःस्पन्दताम्‌ गतिराहित्यम्‌ आगता भ्राता । क'ठन- 
सचारे मध्यभागे भ्रमन्त्या इष्टेरशकत्या गतिरोधस्प्रावव्यंभावात्‌ \ न अ 
दुगँमेषपि प्रयासमास्याय चरन्ती )1 मद्रृष्टि: ] तृषिता समुत्पन्नपिपासा ४ 


प्रति आरोहानन्तरम्‌ 
मन्दं मन्दम्‌ तुङ्गौ उन्नतौ स्तनो कुचो आरुह्य आक्रम्य सम ॥ 
जलस्य बक लवान्‌ कणान्‌ प्रस्यन्दयति स्रावयतीति जललवप्रस्यन्दि तदृद्धि 


बचने जललवप्रस्यनिनी धधुपयःकणाविट चा जललवप्रस्यन्दिनीं अश्वूपयःकणाविले लोचने नयने साकाङ्क्षम्‌ आफाङ्ला 
राजा - अच्छी लगती है इसके बारेमें क्या कहना है, देखो-- 
किसी तरह ऊर देशको छाँघकर और देरतक नितम्बो पर चक्कर काटकर 
इसकी भिवली रूप तरङ्गोपि उलझी हुई मेरी आँखें प्यासी सी होकर धीरे-धीरे 
इसके ऊंचे स्तनों, पर चढ़कर जलकी बा दें गिराती हुई इसकी आँखोको उत्सुकतासै 
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देख रही ह ॥ ११% 





तन है रत्नावलो 





५५५५५५५५५८८०००८०००००. 
सुसं ०-सहि सुदं तुए ! (सल्चिश्रतंत्वया1) | 
साग० --( विहस्य 1) तुम एव्वं सुणु जाए आलह॒विण्णाणं एवं 
वण्णीअदि । ( त्वमेव श्वुणु यस्या मालेड्यविज्ञानमेय वण्यते । ) 
विदृषकः--भो वअस्स जस्स उण ईदिसीओ वि एवं सभागमं 
मण्णन्ति तस्स वि अत्तणो उवरि को पराहवो जेण एत्थ एव्व ताए 
आलिहिद अत्ताणअं ण पेक्खसि । ( भो वयस्य यस्य पुनरीरर्योऽप्येवं समागमं 
बहु मन्यन्ते तस्याप्यात्मन उपरि कः परिभवः येनात्रेव तयाऽलिखितमात्मानं 
न प्रेक्षसे । ) 
अमिलाषस्तया सहितं यथा स्यात्तथा मुहुः वारंवारम्‌ ईक्षते पश्यति । मम नयन- 
सेतच्चित्रविलोकनेऽतिप्रयासेनो रुयुगादग्रेगत्वा नितम्बदेशे च भ्रान्त्वा श्रान्तं सत्‌ 
त्रिवल्या विषमे मध्यभागे सः्वरणासमथंमिव निःस्पन्दभावमालम्ब्य यथाकथच्ििदव- 
स्थाय तृषामिवानुभवईच्चो स्तनावासह्य साते; नयने साकाइक्षमीक्षते, अन्योऽपि 
_ कब्चित्पथिको यथा क्वचित्पवंतोपत्यकायां भ्रमन्‌ कथन्‌ सङ्कोणं पन्थानं कथच्चिदति- 
क्रम्य देवान्महति चत्वरे सः्वरणात्सञ्जातश्षमतयाऽत्मानसशक्तमिदानुभवन्नपि गमन- 
स्यावश्यकत्वेन प्रेयंमाण: काखिदुच्चां शिलामारह्य ्रमापनुत्तये तृषां शमयितुं कुतश्चन 
रन््रात्त्रवत्ल्ोतः सामिलाषमवलोकते तद्वदिति भावः । उप््रक्षाऽळङ्कारः । शादू ल- 
विक्रोडितं वृत्तं, लक्षण प्रागुक्तम्‌ः॥। ११ ॥ 
आलेख्पविज्ञानम्‌ = चित्रनिर्माणपाटवम्‌ । त्वया मम चित्रं लिखित तदेव भर्ता 
वर्णयति तत्त्वदीयमेव चित्रनिर्माणपाटवं स्तूयते तेन तवेव तच्छूयणेऽधिक्ञारो न 
समेति भावः। | 
ईरश्यः=्यासु तवापि चक्षु रज्यति ताइश्यः । बहू मन्यते=हृदयेन कामयन्ते । 
तस्यापि=स्वकाम्यमानसुन्दरीजगसमाद्रियमाणस्यापि तव'। आत्मन उपरि == 
स्वविषये । परिभवः = अनादरः । अत्रोव = चित्रफलके, एतेन प्रयत्नान्तरान- 
पेक्षोक्ता । 
ुसङ्गता- सो, सुना तुमने । 
सागरिका--सुनो तुम, जिसकी चित्रांकन-कलाकी ऐसी प्रशंसा की जा रही है। 
विदृषक--मित्र, जिसके समागमको ऐसी सुन्दरियाँ भी चाहती हों, उसका 
अपने प्रति ऐसा अनादर कि आप इसी फलक पर उतारी गई अपनी छबि पर - 
दृष्टिपात नकः सही ञगतो ४2५ Math Collection. Digitized by eGangotri 


द्वितोयोड्डू: ८८९ 
राजा--( निर्वण्यं । ) वयस्य अनयाऽऽिखितोऽहमिति यत्सत्यं 
ममात्मन्येव वहुमानरतत्कथं न पश्यामि । पश्य-- 


भाति पतितो िखन्त्यास्तस्या बाष्पाम्बुशीकरकणौघः 5 
स्वेदोदगत तव करतलसंस्पर्शादेष मे वपुषि ॥ १२ ॥ सि 
साग०--( आत्मगतम्‌ । ) हिअअ समस्सस समस्सस । मणोरथो वि 


एत्तिअं भूमि ण गदो। (हृदय समाइवसिहि समाइवसिहि ! मनोरथोऽपि तु...” 
एतावतीं भूमि न गतः । 








बहुमान: = अत्यादरः, स चेताइशसुन्दरीकत्‌ कस्वचित्राद्धनानुमिततदशुरागः 
पात्रताया आत्मनि प्रत्ययेन । 

भातीति । खिलन्त्याः मम चित्रमङ्धुयम्त्याः तस्याः वाष्धराम्बुभीकरकणोवः 
वाष्पःम्वूनाम्‌ अश्वजलानाम्‌ शीकराः विब्दवः तेषाम्‌ कणाः अतिसूक्ष्मांशा तेषाम्‌ 
ओघ: समहः भे मम चित्राद्धिताया मम म्तेरित्यथंः, वपुषि तनौ पतितः विप्रकीणंः, 
तस्याः डित्राङ्कन मयि स्नेहं प्रदशंयन्त्याः ुन्दर्याःकरतळपंस्पर्शात्‌ चित्रनिर्माण- 
नान्तरीयदतया जायमानात्‌ पाणिसम्पर्कात्‌ स्वेदोद्गमः ( जायमानः सात्त्विक- 
भावरूपः ) घर्मोदयः इव भाति शोभते । मां लिखन्त्या नयनाम्यां पतताश्षणः 
कणेन यन्मम चित्रे पतितं मन्ये मम तत्करस्पर्शेन स्वेदो म इव तदजायतेति भावः । 
असम्बर्धे सम्बन्घरूपातिशयोक्तिः ॥ १२ ।। 


समाश्वसिहि = धेयं घारय । एतावतीं भूमि न गतः = एतत्पर्येन्तं न प्रसूतः, 
यावत्पर्यन्तं त्वं स्वसाफल्यमकागययास्ततो$घिक साफल्य जात यःदुर्वाळव्मनेत्य- 
मुक्तम्‌ । 


राजा - ( देखकर ) इसने मुझे चित्रित किया है इससे मेरा आदर अपने प्रति 
बढ़ गया है, फिर देखूंगा क्यो नहीं ? देखो-चित्र बनाते समय उसके हाथकी 
कुछ स्वेद-विन्दु हमारे चित्र पर पड़ गयी हैं वे ऐसी मालूम पडती हैं मानो. 
उसके हाथके स्पशंसे हमारी देह में पसीना चल पड़ा हो ॥ १२॥ 
_सागरिका--(स्वगत) हृदय धीरज घरो घीरज धरो, तुम्हारा तो इतना बड़ा 


मनोरथ ह्ी-महींठरहूड॥//80 Math Collection. Digitized by eGangotri 
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सुसं-सहि तुमं एव्व एका सलाहणीआ जाए भट्टा वि एवं मन्ती- 
अदि । ( सद्ति त्वमेवेका इलाघनीया यथा मर्ताप्येवं मन्त्र्यते । ) 

विदूषकः - ( पादवंतोऽवछोक्य । ) भो वअस्स एदं सरसकमलिणीदल- 
मुणालविरइदं ताए तव्व मअणावस्थासूअअं समणीग्रं लक्खीअदि | 
( भो वयस्य एतत्सरसकमलिनीदलमृणालविरचितं तस्या एव मदनावस्थासूचकं 
शयनीयं लक्ष्यते । ) » 

राजा--वयस्य निपुणमुपलक्षितम्‌ । तथा हि-- 

७४८ परिम्लानं पीनस्तनजघनसज्भादुभयत- 

स्तनोमंध्यस्यान्तः परिमिलनमप्राप्य हरितम्‌ । 


> 


एका = सजातीयद्वितीयरहिता एतेन मत्तः सर्वाधिकस्त्वयि -राग उद्धिन्न 
'इति व्यञ्चितम्‌ । 

तस्याः-यस्या विषये त्वमेनमात्थ, यथा चेतच्चित्रमङ्कत्तम्‌ । सरसकमलिनीदल 
मणालविरचितम्‌ = प्र्पग्राहते न॑लिनीपत्रेमृंणाले्च निमितम्‌ । मदनावस्थासूचकम्‌ 
कामदशाप्रत्यायकम्‌, शयनीयम्‌ = ( शेतेऽत्रेत्यधिकरणेऽनीयरबाहुलकात्‌ ) शय्या । 

निपुणमून्युक्तम्‌, उपलक्षितम्‌न्तकितम्‌ । कामावस्थादयनीयमिदमिति यत्त्वया 
तर्कित तद्यक्तमृहितमित्यर्थः । 

परिम्लानमिति । पीनस्तनज्धनसङ्गात्‌ स्तनौ च जघनं च स्तनजघनस्य 
प्राण्यज़त्वादेकवद्भाव: पीनं च तत्स्तनजघनम्‌ पीनस्तनजघनम्‌ तस्य सङ्गात्‌ सम्प- 
कात्‌ उमयतः द्वयोर्भागयोः परिम्छानम्‌ सवतः म्छापितम्‌ । स्तनजघनवत्तिताप 
सम्पर्कात्तदुभयभागावच्छेदेनातिम्लायदित्यरथंः । तनोः कृशस्य मध्यस्य अन्तः 
मघ्भागे परिभिळनम्‌ सम्पकंम्‌ अप्राप्य अनासाद्य हरितम्‌ अग्छपितम्‌ । मध्यः 








सुसंगता--सखी, इसमें तुम्हारी ही तारीफ है जो राजा द्वारा इस तरह वणित 
होती हो । | | 
विदृषक--( इधर-उधर देखकर , यह ताजे कमलपत्र और मृणालों से बनाया 
गया शयनीय उसी की कामावस्था का सूचक मालूम पड़ रहा है । 
राजा - मित्र, तुमने ठीक समझा है, क्योंकि-- 
स्थूल स्तन और जघन देश जहाँ आकर मी मिला वह स्थान मुरझाया हुआ है 
मध्यभाग में क्षौणेती के कारण जितने अश में स्पशे नहीं हुआ उतेना भाग हरा ही 


1100 र 
इदं ठपस्तन्यासं एलथभुजलताक्षेपवलन: 
| कृशाङ्गधाः संतापं वदि नलिनीपत्रशयनम्‌ ॥ १३ ॥१ x 
अपि च | 
स्थितमूरसि विशालं पद्मि नीपत्रमेतत्‌- 
कथयति न तथान्तर्मन्मथोत्यामवस्थाम्‌ । 
' अतिगुरुपरितापम्लापिताम्यां यथास्याः १, 
स्तनयुगपरिणाहं मण्डलाभ्यां ब्रवीति ॥ १४॥ | 
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भागस्य कृशत्वेन नितम्वकुचदेशयोः स्थूलतया च शयानायास्तस्या मध्यभागस्योप 
स्थितत्वेन तदसंसक्तं तदधः शयनी पमसन्तपतत्वेन हरितमिव ‘प्रतिभासत इति भावः । 
( तथा ) इलथे मनसिजत पपप्रमावात्स्वघारणासमर्थे ये भुजौ छठे इव भुजलते तयोः 
आक्षेपाः इतस्ततः प्रक्षेपाः वलनानि चलनानि च तेः व्यस्तः विघटितः न्यास: रचना 
यस्य तत्‌ व्यस्तम्थासम्‌ इदम्‌ पुरोवत्ति नलिनीपत्रशयनम्‌ कर्मारूनीदलनिमितं शय 
नीयम्‌ कृशाङ्गयाः तन्व्याः सन्तापम्‌ कुसुमशरप्रहारजन्यपीडाम्‌ वदति कथयति । 
` अत्राचेतनस्य शयनीयस्य वदनमनुपपद्यमानमाविष्कार लक्षयति तदतिशयश्व व्यङ्गथः । 
शिखरिणी वृत्तम्‌, तल्लक्षणं यथा = 'रसे इ्रैदिछःना यमनसमछागः शिखरिणी? 
इति ।। १३ ॥ | 
स्थितमिति । अस्याः एतच्छयनीये किच्चित्काल पूवं शयितवत्याः सुन्दर्याः 
उरसि वक्षसि स्थितम्‌ रूब्धवासम्‌ विशालम्‌ दीर्घम्‌ एतत्‌ पद्मिनीपत्रम्‌ नलिनीदरूम्‌ 
तथा तेन प्रकारेण ( तावतांशेन ) अतिगूरुपरितापम्छापिताभ्याम्‌ अतिमहता सन्ता- 
पेन कर्दाथताभ्याम्‌ मण्डलाम्याम्‌ मण्डलाक्तिशोषचिल्णाम्याम्‌ अन्तमंन्मथोत्याम्‌ 
अन्तवेतिकामकुताम्‌ अवस्थाम्‌ स्थितिम्‌ न ब्रवीति प्रकाशयति यथा यावतांशेन 


स्तनबुगपरिणाहम स्तनहयविशालाम ब न 7ए८ स्तनद्वयविशालताम्‌ ब्रवीति प्रकाशयति । 'परिणाहो विशालता 


आ 
रहा । हाथोंके पटकनेस कुछ अग्रितभाग अस्त-व्यस्त हा रहा हे, इस तरह यह 
शयनीय उस कुशाङ्गीकी काम-पोड़ाको सूचित कर रहा है ॥ १३ ॥ 

और-- यह विशाल कमलिनी दल, जिसे सन्ताप-शान्त्यर्थं हृदय पर रखा गया 
था, और जिस पर मण्डलाकार शोष चिह्न बन गया है, उस तरह स्पष्ठतापुर्वेक 
उसकी मानस कामपीडाको ' नहीं बताता है जितनी खूबीके साथ उसके स्तनहयकी 
विशालत। i "१४१५8१ Math Collection. Digitized by eGangotri 
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विदृषक:--( नाट्येन मृणाकिकां गृहीत्वा । ) भो वअस्स अअं अवरो 
ताए एव्व पाणत्थणुम्हाकिलिसन्तकोमलमुणालहारो । ता पेक्खडु भवं। 
& भो वयस्य अयमपरस्तस्पा एव पीनस्तनोष्मक्लिश्यमानको मळमृणालहारः | 
सत्प्रक्षतां मवान्‌ । ) 
राजा- ( गृहोत्वोरसि विन्यस्य। ) अयि जडप्रकृते - 
परिच्युतस्तत्कुचकुम्भमध्यात्‌- 
कि शोषमायासि मृणालहार । 


इत्यमरः । अयमाशय:--अनया सन्तापशान्तये हृदि स्यस्तपुवमेतत्पद्मपत्र' स्तनोष्मणा 
मण्डलाकारेण शुष्क्रमजनि, तेन चाधुना दृश्यमानेन तथा तत्तापो न प्रकाश्यते यथा 
स्तनपरिणाहः प्रकाइयत इति । मालिनी उत्तम्‌ । “न न म य ययुतेयं मालिनी भोगि- 
स्लोकः? इति च तल्लक्षणम्‌ ॥ १४॥ 
मृणालिकाम्‌ = सृणालनिमितां सन्तापशान्ताठपयुज्यमानां मालाम्‌ । 
पोनस्तनोष्मक्लिश्यमानकोमरमृणालहारः = पीनौ स्थूली यौ स्तनो कुचो तयोः 
य ऊष्मा कामवहिजनितो दाहः तेन बिलिइयमानः म्लानीकृतः यः मृणालस्य कमल- 
नाळस्य हारः माला । 
ग्रुडीत्वा = आदाय, मालामिति शेषः । विन्यस्य > आधाय, तथाकरणं च स्नेह- 
भात्रोपमुक्ते वस्तुनि ममत्वव्यञ्चनद्वारा स्वने हिजनेऽनुरागप्रकषंमावेदयतीति वोध्यम्‌ । 
जडप्रकृतें-अचेतन, एतेन तस्य ज्ञानरहितत्वेन वृथाखेदानुभवस्योपहासः कृतः । 
परिच्युत इति । मृणालहार हे कमळनालनिमितमाले तत्कुचकुम्भमध्यात्‌ 
कुचो कुम्मो इव कुचकुम्भो “उपमित व्याघ्रादिभिः सामान्याप्रयोगे’ इति समासः । 
तस्याः कुचकुम्भौ तत्कुचकुम्भौ तयोः मध्यात मध्यमागात्‌ परिच्युतः स्खलितः 
( त्वम्‌ इति ) किम्‌ पुनः शोषम्‌ शुष्कताम्‌ आयासि प्रपद्यसे । तत्कुचकुम्भद्दया- 
न्तराळे स्थानानुपलब्बिकृतस्तव खेद: किमर्थं इति भाव: । तावकस्य सुक्ष्मतन्ती 


विहुषक--(अभिनयपुवंक मृणालिकाको उठाकर) यह भी उसीके पीनस्तनोके 


सन्तापसे झुछसा हुआ मृणालहार है । भाप इसे तो देखिये । 
. राजा--( लेकर कलेजे पर रखकर ) ओ जड प्रकृति ! 


उसके? कुचकुभ्मौँ पर तुम नही रह संक इसम सुनेकी कौनसी बात दै । 


oii 
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न सक्ष्मतन्तोरपि तावकस्य 
तत्रावकाशो भवतः किमु स्यात्‌ ॥. १५॥ 
मुसं०--{ स्वगतम्‌ । ) हृद्धो हृद्धी । गुरुआणुराओखित्तहिअओ भट्टा 


असंबद्धं पि मन्तेदूं पउत्तो। ता ण जुत्तं अदो वरं उवेविखतुम्‌ । भोदु। 


एव्वं दाव । सहि । जस्स किदे तुमं आगदा सो अअं ते पुरदो: चिट्टदि । 
( हा धिक्‌ हा धिक्‌ । गुवंगुरागोतिक्षपतहृदयो भर्ताऽ्संबद्धमपि मन्त्रयितुं प्रवृत्तः । तज्ञ 
युक्तमतः परमुपेक्षितुम्‌ । मवतु । एवं तावत्‌ । . ( प्रकाशम्‌ । ) सखि । यस्य छठेः 
त्वमागत्ता सोऽयं ते पुरतस्तिष्ठति । ) 

साग०--( सासूयम्‌ 1 ) सुसंगदे कस्स किदे अहं एत्य आगदा। 
( सुसंगते कस्य कृतेऽहमत्रागता । ) 


“दा ्पर्थपरिण क बपऊअर्‌ 
शेवः, ( तदा ) भवतः किमु स्यात्‌ । तयोः कुदयोरत्यर्थपरिणाहितया मृणालपुत्र- 


स्यापि प्रवेशस्य तयोरन्तराले असम्मवेन मृणालद्दारस्य यदि नावकाशस्तत्र तदा न 
खेत्तव्यं मृगालहारेणेति भावः । उपजाएिइछन्दः, तल्लक्षण यथा “स्पादिन्द्रवप्त्रा यदि 
तौ जगौ गः, उपेन्द्रवच्धा जउजास्ततो गो । अनन्तरोदीरितलक्ष्मभाजी पादौ यदीया-- 
वपजातयस्ताः' इति ॥ १- ॥ र 
गुवंनुरागोत्क्षिप्तहृदय: = गुरुः दु्दमनीयः यः अनुरागः प्रेम तेन उत्क्षिप्तम्‌ आकु-' 
हितम्‌ हृदय चेतः यस्य सः गहनानुरागेण भ्रान्तचित्त इत्यथः । असम्बदधस्‌ = 
असमञ्जसम्‌, जडेपि मृणालहारे चेतनवद्व्यवहारात्तस्य भ्रान्तचित्तत्वं 'प्रतीत्येत्य- - 
मुक्तम्‌ । न युक्तमुपेक्षितुम्‌ त्-सागरिकासङ्गमायोत्ताम्यतोष्स्य तस्या दशने विलम्बे- 
नाळं तेन तदथं मया यतनीयमिति भावः । यस्य = राज्ञः चित्रफलकस्य वेति इयथ 
सङ्गतावचतम्‌ । | 
= कस्य कृतेऽहमागता = एतद्वचनं स्वस्याग पने कारणं विस्मृतं प्रत्याययति, तेनः 
चोलमादावस्याष्यण्ते। 5 ति व्यज्यते । 


तब तम्हारे लिये कहाँसे 3 
उसमें तुम्हारे सूक्ष्मतन्तुके छिये भी जब जगह नहीं तब तुम्हारे लिये कहाँसे 


होती ? ॥ १५ ॥ Fe 
सुसंगता--(स्वगत) हाय ! गहरे स्तेहसे व्याकुल-हृदय होकर हमारे स्वामी | 

अब कुछ असंबद्ध भी बोलने लगे । अब उपेक्षा करना मला नहीं है । wr 
प थी वह तो तुम्हारे सामने ही है । 

यही सही (प्रकाश) सखि, जिसके लिये तू आयी थ 
सागरिका--( भौंह टेढ़ी करके ) सुसङ्गता, मैं किसके लिये यहाँ झायी थी १: 
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सं०--( विहस्य । ) अइ अण्णसद्धूदे णं चित्तफलअस्स । ता गेण्ह 
एदम्‌ । ( अयि अस्पशद्िते ननु चित्रफलकस्य तद्‌ गृहाणतम्‌ । ) | 
साग०--(-सरोषम्‌ः। ) अउसलम्हि तृह्‌ ईदिसाणं आलावाणम्‌। ता 
आण्णदो गमिस्सम्‌ । ( बकुशलास्मि तवेहशानामाछापानाम्‌ । तदन्यतो गमिष्यामि । 
A इति गन्तुमिच्छति । ) 
सं०--( सागरिकां हस्ते गृहीतबा । ) अई असहणे इह चिठ्ठ दाव मुहु 
न्तं जाव इमादी कदलीघरादो चित्तफलअं गण्हिअ आअच्छामि । ( मयि 
असहने इह तिष्ठ तावन्मुहुतं यावदस्मात्कदलीगुहाच्चित्रफलक गृहीत्वागच्छामि । ) 
साग०-=सहि एव्वं करेहि । ( सखि एवं कुर । ) 
(सुसंगता कदलीगृहाभिमुख परिक्रामति । ) 
विदू०--( सुसंगतां दृष्टवा ससंभ्रमम्‌ । ) भो-.वअस्स पच्छादेहि एदं 
चित्तफलअं । एसा क्खु देवीए परिचारिआ सुसंगदा आगदा । ( मो वयस्य 
प्रच्छादयेतं चित्रफलकम्‌ । एषा खलु देव्या: परिचारिका सुसंगतागता । ) 


अन्यश्धिते--मां प्राणप्रियामपि सखीमन्यत्वेन शङ्कुमाने, येनेवं स्वागमनकार- 
शज्ञानमपलपसीति भावः । एतम्‌ = चित्रफलकम्‌, भर्त्तारं वेति हघथंम्‌ । 
सरोषम्‌ = रोषश्च सुसङ्गतोकते द्वितीयाथंमनुसन्धाय, स च नवसमागमतरुणीस्व- 
भावसम्भवः । अकुशला = भदक्षा, अनभिज्ञा । 
 असहने= कोपने, मुहत्तंम्‌ = किस्ितक्षणपयंन्तम । 
ससम्भ्रमम्‌ = सभयम्‌, स च देवीपरिचारिकागमनजन्यः, तयाऽस्य रहस्यव्यापा- 
रस्य देव्य निवेदयितुं शक्यत्वाःद्रयम्‌ । 


संगता--(हॅसकर ) तुम्हें तो सब जगह दूसरी हो शंकरा रहती है। चित्र 
'फलकके लिये आई थो, लेलो वह । 
सागरिका-- ( रोषपुवंक ) मै तुम्हारी ये सारी बातें नहीं समझती, मैं यहाँसे 
चली जाऊंगी ( जाना चाहतो है ) 
सुसंगता--(सागरिकाका हाथ पकड़कर ) अरी बिगड़ेल, थोड़ी देर यहां ठहर 
' जब तक मैं इस कदलीशृहमेंसे चित्रफलक लिये आती हूं । 
सागरिका--हाँ, ऐसा ही करो । ( सुसंगता कदलीगृहकी तरफ चलती है ) 
विदूषक ( सुसंगताको देख घब्रडाकर ) मित्र, इस चित्रपटको छिपाओ, यह 


महाराचीकी परिचारिका सुसंगता आ रही है 
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द्वितीयोऽङ्कः 


| ( राजा पटान्तेन फलक प्रच्छादयति । ) 
सुसं ०--( उपसृत्य । ) जअदु जअदु भट्टा । ( जयतु जयतु भर्ता । ) : 
राजा-सुसंगते स्वागतम्‌ । इहोपविश्यताम्‌ । 
( सुसंगतोपविशति । ) 
राजा-सुसंगते कथमहमिहश्यो भवत्या ज्ञातः । 
सुस० -(विहश्य।) भट्टा ण केवलं तुमं अअं पि चित्तफलएण सह 


९५ 








सब्बो व॒त्तन्तो मए विण्णादो। ता गदुअ देवीए णिवेदइस्सम्‌। ( भतं 


न केवलं त्वममपि चित्रफलकेन सह सर्थो वृत्तान्तो मया विज्ञातः । तद्गत्वा देव्ये 
निवेदयिष्यामि 1 ) 


चिद०--(अपवायं सभयम्‌ ) भो वअस्स सव्वं संभावीअदि । मुहरा 
कख एसा गब्भदासी । ता पारितोसिएण संपीणेहिं णम्‌ । ( भो वयस्य सवं 
संभाव्यते । मुखरा खल्वेषा गर्भदासी । तत्पारितोषिकेण सभ्रीणयेनाम्‌ । ) 

राजा--युक्तमुक्तं भवता । ( सुसङ्गतां हस्ते गृहीत्वा । ) सुसंगते क्रीडा- 
मात्रमेवेतत्‌ । अकारणे त्वया देवी न खेदयितव्या । इदं ते पारितोषिकम्‌ । 


1 


न निवेदयेत्‌ ) । 


क्रोडामात्रम्‌ = न वस्तुतस्तत्त्वम, अत एतस्य देव्ये निवेदनं न युज्यतेति भावः । 
य क 2 a नमन त न पन्‍सननिनननिन +नननत+ 


( राजा चित्रपटको चादर में छिपाता है) 
सुसंगता = जय हो महाराज की : irae 
राजा--सुसंगते, स्वागत, यहाँ बेठो । ( सुसंगता बंठती है ) 
राजा-सुसंगतेः, मैं यहाँ हे यह खबर तुम्हे केसे लगी ? न 
सुसगता--( हँसकर ) मैं इतनी ही नहीं, चित्र-फलक के विषय में भी पूरी 
जानकारी रखती हुँ । सब जाकर देवी से कहूगी । ट 
विदूषक - ( मुंह फेर कर, सभय ) मित्र, इससे सब संभव है । यह दासी बड़ी 


-मुहफट है, इसे पारितोषिक देकर तृप्त करे । 


राजा--तुम ठीक कहते हो ! ( सुसंगता का हाथ पकड़ कर ) अरी सुसंगता, 


-यह सब क्रोडामात्र है, व्यर्थ तुम देवो को तकलीफ मत पहुंचाना, यह रहा तुम्हारा 


पारितोषिक । ( कर्णामरण देता है ) 
__ (९-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


६६ रत्नावली 


YANN 





सुसं०--( प्रणम्य सस्मितम्‌।) भट्टा अल सङ्काए । मए वि भट्टिणो 
पसाएण कीलिदं एव्व । ता कि कण्णाभरणेण । एसो ज्जेव मे गुरुओ 
पसाओ ज॑ कीस तुए अहं एत्य चित्तफलए आलिहिदत्ति कुविदा से 
पिअसही साअरिआ। ता गदुभ पसादेदु णं भट्टा । ( भरतः अरं शङ्कया । 
ममापि भत्तः प्रसादेन क्रीडितमेव । तत्कि कर्णामरणेत । एष एव म गुरु. प्रसादो 
यत्कस्मात्त्वयाहमत्र चित्रफलक आलिखितेति कुपिता मे प्रियसखी सागरिका । 
तद्गत्वा प्रसादयत्वेनां भर्ता । ) 
` राजा - ( ससंभ्रममुत्याय । ) कासौ बवासी । 
सुसं०--इदो इदो भद्रा ) ( इत इतो मर्ता । ) . 
विदृ०--भो गण्हामि एदं चित्तफलअम्‌ । कदा वि पुणो वि एदिणा 
कज्जं,भविस्सदि । ( भो ग्ृह्माम्येतं चित्रफलकम्‌ । कदाऽपि पुनरप्येतेन कार्य 
` अविष्यति । ) ` ह 
भत्तुः प्रसादेन==तव प्रसन्नतामनुमाय, क्रोडितम्‌==तव सर्वोऽपि वृत्तान्तो मया 
ज्ञायत इति विनोद एव कृतः, न त्वत्र मम मनोबन्धोऽतो रहस्यमिदं सत्यत्वेन प्रतीत्य 
थि देव्ये निवेदयिष्यामीति मा शाङ्रिष्ठा इति तदाशयः । गुरु: प्रतादः=महृत्परितोपिकम्‌ । 
तव चित्र सागरिकार्ऽङ्कतवती, तत्पाशवं च मया तस्याथित्रै निर्मित तेन मम सखी 
सागरिका मयि कोपमधात्‌; तत्सत्यं यदि मयि प्रसन्नोऽसि तदा गरवा मम सखी मपग- 
. तरुषं विषेहिं स एव मयि ते महाननुग्रहः स्यादिति प्रधट्टकायः । 
ससम्भ्रमम्‌ = वेगेन, स चात्रात्युत्कण्ठां सूचयति । 











सुसंगता--(प्रणाम करके, हसकर) महाराज, आपको व्यर्थं सन्देह होता है, | 
मैं भी तो आपको कृपा से विनोद ही कर रही थी । यह कर्णाभरण बयों दे रहे हैं । 


मेरी संखी सागरिका मुझपर बहुत बिगड़ी हुई है कि इस चित्रपट पर तूने मेरी 
छवि क्यों अङ्कित की अतः आप यदि प्रसन्न हैं तो जाकर उसे मना दें मेरे लिये: 
सबसे बड़ा पारितोषिक यही होगा । न 


'राजा--जल्दी से उठकर वह कहाँ है, कहाँ है । 
' सुसंगता- महाराज, इधर भावे । 


विदुषक यह चित्रफंलक रख ल! कभी फिर इसकी जरूरत पड़ सकती है १ 
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सुसं०--भट्टा इयं सा । ( भतंः इयं सा। ) 
( सर्वे कदलीगुहान्निष्क्रामन्ति । ) 
साग०--( राजानं दृष्ट्वा सहर्ष ससाध्वसं सकम्पं च स्वगतम्‌। ) हद्धी 
हड्डी । एदं पेक्खिअ अतिसद्धसेण न सक्कणोमि पदादी पदं वि गन्तुम्‌ । 
` ता कि दाणि एत्य करिस्सम्‌ । ( हा धिक्‌ हा धिक्‌ । ` एतं प्रेक्ष्यातिसाध्वसेन न 
शक्नोमि पदात्पदमपि गन्तुम्‌ । तत्तिमिदानीमन्न करिष्यामि । ) 
विदृ०--(सागरिकां इष्ट्वा ) ही ही भो! अच्चरिअं अच्चरिअम्‌ । 
= ईदिसं रूवं माणुसलोए ण पुणो दीसदि । ता तक्केमि पआवइणो वि एदं 
णिम्मविअ विम्हओ समुप्पण्णोत्ति । (ही ही भोः माद्ययंमाद्ययंम्‌ । ईद्टरा रूपं 
मनुष्यलोके नः पुनटश्यते । तत्तकंयामि प्रजापतेरप्येनन्निर्माय विस्मयः समुत्पन्न इति ।) 
राजा--वयस्य ममाप्येवं मनसि वतंते । (९ .2:9-१ 





सा = सागरिका । अत्र 'सुसङ्गता^``प्रसादथतु' इत्यनेन सन्दमण सुसंगता- 
. वचसा 'सागरिका मयाऽलिखिता तथा च त्वमिति सुचयता प्रसादोपन्यासैन 
बीजोद्भेदनादृपन्यास इति प्रतिमुखसन्षेरङ्गभेदमिति, क्वासौ क्वासौ’ इत्यत्र च 
सागरिकानुरागबीजस्य दृष्टनष्टस्य वत्सराजेनानुसरणात्पतिसपं इति प्रतिमुखसन्धे- 
रङ्गमुक्तमिति चावगन्तव्यप्र । 
$ सहर्षम्‌ = अभीष्टजनद शंनजन्यात्र हर्ष: । ससाव्वसम्‌= आकस्मिकेन प्रिय 
दशनेन साध्वसम्‌, सकम्पम्‌ =कम्पोऽपि तथेव । साघ्वसेन==भयेन, पदात्पदम्‌ = 
एकमपि पदम्‌, अतो नास्ति पलायनोपाय इति भावः ! 
प्रजापतेः = ब्रह्मणः । एतत्‌ == अस्या रूपम्‌ । विस्मयः = आख्यम्‌ । 
एवम्‌ = यथा त्वयोक्तं तथा । 





सुसंगता--महाराज, यही तो है वह।( कदली-णुह्चि सब निकलते हे 1) 
सागरिका--( राजाको देखकर, हषं लज्जा ओर कम्पके साथ, स्वगत ) हाय 
इन्हें देखकर अत्यन्त भयके कारण मैं हिल भी नहीं सकती, अब क्या करू । 

र विदषक--( सागरिकाको देखकर ) आवर, ऐसा रूप तो मनुष्य लोकमे कहीं 
नहीं देखा जाता, मैं समझता हुँ कि विधाता' भी इसे बनाकर एकबार अवशय 
अचम्भेमें पड़ गये होंगे । 

राजा मैं भी एही समझता; dollection. Digitized by eGangotr 
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DNS SIS IIS कक जल PIS 
इशः पृथुतरीकृता जितनिजाब्जपत्रत्विष- = 
इचतुभिरपि साघु साध्विति मुखैः समं व्याहृतम्‌ । 
शिरांसि चरितानि विस्मयवशाद ध्रुवं वेधसा 
विधाय लरूतां जगत्त्रयललामश्ूतामिमाम्‌॥ १६॥। 
साग०--( सासूयं सुसङ्गतामालोक्य ) सहि ईदसो चित्तफलओ तुए 
आणीदो । ( साच ईदशः वित्रफलकस्त्वयाऽनीतः । ( इति गच्छति । ) 


क को दृष्टि रुषा क्षिपसि भामिनि यद्यपीमां 
- स्तिस्घेयमेष्यति तथापि न रूक्षभावम्‌ । 


इश इति । जगत्वयछलाममृताम्‌ जगताम्‌ भुवनानां त्रयं जगत्त्रयम्‌ तस्य छछा- 
' भमृता मुषणञ्ुता ताम्‌ त्रिजगदरङ्काररूपाम्‌ इमाम्‌ प्रत्यक्षद्द्याम्‌ ऊळनाम्‌ विधाय 
सृष्ट्वा वेषसा ब्रह्मणा विस्मयवशात आध्व्येपारबश्यात्‌ त्र्‌.वम्‌ अवश्यम्‌ जितनि- 
जान्जपत्रत्विषः जिताः पराजिताः निजस्य स्वावासम्रूतस्य अब्जस्य कमलस्य पत्राः 
णाम्‌ त्विषः कान्तयो याभिः ताहृश्यः परास्तस्वासनपत्रप्रमाः इशः स्वनयनानि 
पृथुतरीकृता: विध्फारिंताः । ( तथा ) चतुभिरपि चतुस्सङ्घयाकेरपि मुखेः समम्‌ 
तुल्यक्कालम्‌ साधु साघु इति व्याहृतम्‌ उक्तम्‌ । शिरांसि मस्तकानि च चलितानि 
चलीकृतानि । चले: पचाद्यजन्तात्तत्करोतीति णिच्‌, ततश्च कर्मणि क्तः । अन्यो- 
ऽप्या्यंचकितो दशौ विस्फारयति साधु साध्वति व्याहरति शिर्वालयति च 
तद्वत्‌ ब्रह्म॒प्येनां ललनां निर्माय कुत ईशं रूपमजनीति विस्मयेन तास्ता आश्वयं- 
चेष्टाथक्र इति भावः । अतिशयोक्तिरलद्भारः, पृथ्वी वृत्तम्‌, तल्लक्षणं यथा--'जसौ 
जसयला वसुग्रहयतिश्च पृथ्वी गुरु: इतिं ।। १६ ॥ 

दृष्टमिति । भामिनि कोपने “कोपना सेव मामिनी'त्यमरः । यद्यपि इमाम्‌ 
दृष्टिम्‌ रुषा कोपेन क्रोधं प्रकाशयितुमित्पर्थः क्षिपसि तथापि स्निग्धा स्नेहवधिणी इयम्‌ 
तब दृष्टि स्क्षताम्‌ रूक्षमावम्‌ न एष्यति यास्यति, स्वभावस्निग्धाभ्याँ तव नयनाभ्यां 


ड हक बज रमणीको बना छुक्ने पर ब्रह्मा भी आँखें फाड़कर देखने 
छ चारों मुखोते. एक साथ साधुवाद निकला होगा, और विस्मयसे 
निय ही उनके शिर हिछाने लगे होंगे ॥ १६ ।; ह र्व 

( जु राक रोषसै, सुसंगताको देखकर ) चित्रपट तो तुम खुब ले भाई । 
| राजा म्पि तुम क्रोधे, आंख दिखा रही हो, :तयापि, (स्वभावतः स्नेहमरी 


5 
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त्यक्त्वा त्वरां व्रज पदस्खलितँरथं ते 
खेदं करिष्यति गुरुनितरा नितम्बः॥ १७॥ ` | 
सुसं०--मट्टा अदिकोवणा क्खु एसा $ ता हत्थे गेण्हिन पसादेहि 
णम्‌) ( भर्तः अतिकोपना लल्वेषा । तद्धस्ते गृहीत्वा प्रसादयेनाम्‌ । ) 


राजा--( सानन्दम्‌ । ) यथाह भवती । ( सागरिकां हस्ते गृहीत्वा स्पशंसुख॑ 
.नाटयति । ) 


विदू०--भो एसा क्खु तुए अपुव्वा सिरी समासादिदा । (भोः एषा खलु 





` ल्वयाऽपूर्वा श्रीः सनासादिता । ) 


राजा--वयस्य सत्यम्‌ । 
श्रीरेषा पाणिरप्यस्याः पारिजातस्य पल्लवः। 
कुतोऽन्यथा स्रवत्येष स्वेदच्छद्मामृतद्रः॥ १८॥। 
रूक्षभावो नालम्बितुं शक्य इति वृथा ते कोपप्रकाशनप्रयास इति भाव: । त्वराम्‌ 
शीघ्रगामित्वम्‌ त्यकत्वा ब्रज याहि। ( अन्यथा ) ते तव गुरुः विद्यालः नितम्बः 
'कटिपद्वा-द्वाग: ( तव ) पदस्खछितेः पदानामव्यवस्थितेः पातेः खेदं करिष्यति 
व्यथामनुभविष्यति । अतश्च त्वया स्वहिताथंमनुध्यायन्त्या गमने न त्वरणीयमिति 
सात्पयंम्‌ । वसन्ततिलकं वृत्तम्‌ 1 १७ ॥ 
कोपना --क्रोधशीला, 'क्रूधमण्डार्थेम्पश्च” इति ताच्छील्ये युच्‌ । 
सानन्दम्‌ = सहषंम्‌ , स चाभिलषितप्राप्ते: । 
सत्यम्‌ = त्वया “अपूर्वा श्रीः समासादिता’ इति यदुक्तं तदवितथमित्य्थः । 
श्रीरेषेति । एषा सागरिका श्रीः लक्ष्मीः, अस्याः पाणिः करः अपि पारिजा- 
तस्य कल्पवृक्षप्रभेदस्य पल्लवः किसलयम्‌ । अन्यथा अस्याः पाणेः पारिजातपल्ल- 


नन खर खर्क >> 
इन आँलोंमें रूखापन कहाँसे आवेगा ? जल्दीबाजी मत करो, धीरे घोरे जाओ, 


पेर फिसलने पर तुम्हारे इस मारी नितम्त्रको बहुत कष्ट होगा ॥ १७॥ 
सुसंगता--महाराज. यह बड़ी बिगड़ेल है, इसे हाथ पकड़ कर मनाइए । 
राजा--( सानन्द ) आप जेसे कहें । ( सागरिकाका हाथ पकडता है, स्पर्श 

सुखका अमिनय ) 
विद्षक--अजी, आपने तो यह अपुवं लक्ष्मी प्राप्त कर ली । 
राजा-मित्र, ठीक कहते हो, छट म 
यह लक्ष्मी ही ट्रे ओर है ति. पारिजात-पल्छव हे, यदि ऐसा न होता 

दत्त हाथोंसे पसीनेक छते कसबी Pitas RY eGangotri 





१०० रत्नावली 


| 0000 000 ४४४० ०० ०००७ PSII न 0000040 
सुसं०-सहि अदिणिद्ठुरा दाणि सि तुमं जा एवं भट्टिणा हत्ये 
गिहीदा वि कोवं.ए मुः्वसि । (सखि अतिनिष्ठुरेदानीमसि त्वं येवं भ्रा हस्ते 
गुहीतापिं कोपं न मुसि । ) ; 
साग०-- (सञ्च अङ्गम्‌ |) अइ सुसज़दे अज्ञ वि ण विरमेससि । ( अयि 
सुसंगते अद्यापि न विरमसि । ) 
राजा-अयि प्रसीद। न खलु युक्तः सखीजन एवंविधः कोपानु- 
बच्वः । 
बत्वामावे एषः पाणिः स्वेदस्य सात्विकमावरूपस्य घर्सस्य छद्म मिषम्‌ यस्य स 
स्वेदच्छय़ा स चासौ भमृतद्रवः सुघारसः स स्वेदच्छक्मामृतद्रवः घमंव्याजेन सुधा- 
रसः कुतः कस्मात्‌ कारणात्‌ स्रवति च्यवते इत्यथं: । भमृतञ्रावो हि पारिजात- 
पल्ळवाउप्रसिद।. एतत्पाणेः पारिजातपल्छवत्वाभावे ततः स्वेदमिषेणामृतद्रवस्नवणं न 
संभवेत्तस्मारयारिजातपल्लवल्त्रमेतत्पाणावभ्युपेयं तेन चास्याः श्रीरूपात्व॑ समथितमिति 
भावः ॥ १५॥। 
अत्र “राजा ( सागरिकां हस्ते गृहीत्वा ) इत्यारभ्म स्वेदच्छस्मामृतद्रवः' 
इत्यन्तेन ग्रन्येन नायकयोः साक्षादन्योन्यदर्शनादिना सविशेषानुरागोद्धाटनात्पुष्पाख्यं 
प्रतिमुखसन्धेरङ्गम्‌ । 
अतिनिष्ठुरा = ्तिकठोरहृदया, अन्या मानिन्यः प्रियेण करे गुहीते मानं 
मुच्चन्ति त्वं तु तथा न विधत्सृ इति तवातिनिष्ठ्रतवम्‌ । 
सभ्रुमङ्गम = भ्रवोमंङ्गः, उन्नयन तच्च कोपव्यञ्जकम्‌ । विरमसि = निवत्तसे, 
स्वव्यापारादयुक्तमाषणात्मकादिति शेषः । 
अन्न 'सखि अतिनिष्ठरासि' इत्यादिना 'विरमसी' श्यन्तेन ग्रन्येन अनुरागबीजो- 
द्वाटनान्वयेन धृतिरित्यज्भ' प्रदशितम्‌; “भूतिः स्यान्तमंजा द्युतिः? इति च तल्लक्षणम्‌। 
एवंविधः = एतादृशः, । यं मयाञ्नुनीयमानाऽपिं न मोक्तुमिच्छसि, येन च 
_तव सखी चेखिद्यते ) कोपानुबन्धः=क्रोषक्रमः, दीघेरोष इति भाव। _ सखी चेखिद्यते ) कोपानुबन्धः=क्रोषक्रमः, दीघंरोष इति भावः । 
सुसंगता-- सखी, तुम बड़ी निदंयता कर रही हो, महाराज इस तरह तुम्हारा 
हाथ पकड़े फिर भी तुम नहीं मानती । 
सागरिका -(अ.मञ्गके साथ ) सुसङ्गता, अभी भी नहीं रुकती ? 
राज्ा-० म्तः ज्ञानो पखियो पाइक तरह क्रोध नहीं: काऽ (वाहिये । 
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रु विदृ०-- एसा क्खु अवरा देवी वासवदत्ता। (एषा खल्दपरा देवी 

| वासवदत्ता । ) RE 

( राजा सचकितं सागरिकाया हस्तं मुच्चति । ) 


साग०--( ससंभ्रमम्‌ । ) सुसंगदे कि दाणि एत्थ करिस्सम्‌ । ( सुसंगवे 
किमिदानीं अत्र करिष्ये । ) 

सुसं०-सहि एदं तमालवीथिअं अन्तरिभ णिवकमम्ह्‌ । ( सख्नि एतां 
| तमालवीथिकामन्तरयित्वा निप्क्रामावः। ) 
= ( निष्क्रान्ते । ) 
| राजा--( पाइवंतोऽवलोषय । ) वयस्य क्त्र सा देवी वासवदत्ता । 
| | विदू०--भो ण जाणामि क्व सा । मए एसा क्खु अवरा देवी वासव- 
दत्ता अदिदीहरोसदाएत्ति भणिदं | (मो न जानामि म्व सा। मया एषा 
|... छल्ब॒परा देवी वासवदत्ताऽतिदीघंरोषतयेति भणितम्‌ । ) 


“>. ० ५५ 2 >> ४ २ स YU 
अपरा = अन्या, सेव कोपना त्वदनुनयेनापि कोपोपशममकुवंतीति चेति विः- 

पकस्य विवक्षा, राजा तु एका सागरिका त्त्रयाऽनुनीयत इयमपरा रोषकलुपा वास" 

| चदत्ता प्राप्तेति विदृषकोक्त रमिप्रायं निरघारयत्‌ । 

सचकितम्‌ = सर्पदष्ट इव वेगेताश्वरयरसमर्नमुद्रया च । तथाकरणं च देवी 

= कोपसम्मावनया बोध्यम्‌ । 

| अत्र = देव्या अच्रागमने । सागरिकयाऽपि देव्या आगमनमेव विदुषक्रेणोक्‍्तं 

' 'परिज्ञातमत एवत्यमुक्तम्‌ । | 

| पाइवंतः==प्रान्तदेशे, यत्रागताया देव्या दशंतस्य संभवस्तत्र स्वपा्श्वे इत्पथः 1 

| 





विदषक--यह भी दसरी वासवदत्ता ही मालूम देती है ( राजा अचकचाकर 
सागरिका का हाथ छोड़ता है ) 
| सागरिका--( धवड़ा कर ) अब में क्या करे । | 
> सुसङ्गता - सखी, इसी तमाल्वीथीके बीचसे निकल चळें । (दोनोंका प्रस्थान) 
| राजा--( चारों ओर देखकर ) कहाँ हैं देवी वासवदत्ता ? द 
विद्षक--वह कहाँ हैं सो मैं क्या जानू । मैंने तो, कहा. कि क्रोधमें यह भी 


चासवदत्ता हरी. Jangamwadi Math be ee 2 ) 
ही a ०१०८७ 
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राजा- घिङ्‌ मूर्ख \ आ 
प्राप्ता कथमपि दैवात्कण्ठमनीतव सा प्रकटरागा । 
रत्नावलीव कान्ता मम हस्ताद्‌ भ्रेशिता भवता ॥ १६॥ 
( ततः प्रविशति वासवदत्ता काञ्चनमाला च । ) र 
वासवदत्ता-हञ्जे कःचणमाले अध केत्तिअ दूरे दाणि सा अज्जउत्तेण 
परिगिहीदा णोमालिआ। ( हक्ष' काःचनमाले अथ कियदुदुर इदानीं साथ्यंपुत्रेण 
परिणृहीता नवमालिका । 
काञ्चनमाला हि एदं कदलीघरअं भदिक्कमिअ दीसदि ऐव्व । 
( भावि एतत्कदलीगृहमतिक्रम्य इश्यत एव । ) 


प्राप्ति । कथमपि केनापि प्रकारेण देवात्‌ भाग्यानुकूल्यात्‌ प्राप्ता लब्धा 
( सागरिका रत्नमाला च ) प्रकटरागा स्फुटस्नेहा पक्षे प्रकटकान्ति्च कान्ता 
प्रिया सांगरिकाऽन्यत्र रमणीया सा सागरिका रत्नावली मणिमाला इव कण्ठमनीता 
झपरिहिता अनालिङ्गिता च भवता त्वया मम हस्ताद्‌ अंशिता नाशिताऽदशंनं 
नीतेत्यथंः 1 यथा कञ्चन भाग्यवशाद्वीसवर्णा रत्नमाला प्राप्य यावत्कष्ठे निदधाति 
तावदेव तव्सहचरस्य दोषेण सा नश्यति तथेव भाग्योदयेन प्रकटानुरागा सागरिका 
मंयाऽधिगता यावन्मम कण्ठे छगति सा . प्रिया तावदेव वासवदत्तात्रागतेति त्वद्वचसा 
भीता पछायितेति धिक एवामिति भावः । लेषोपमयोरङ्गा्गिमावः सङ्करः ॥ १९ ॥ 

अन्न “राजा-घिङ्‌ मूखं'इत्यारम्य"""ञ्र शिता भवता? इत्यन्तेन सन्दर्मेण वत्स” 
राजस्यं सागरिकासमागम छूपहितस्य वासवदत्ताभ्रवेशसूचकेन विदूषकवचसा निरो- 
धात्‌ निरोधनाख्यं प्रतिमुखसन्धेरङ्गं प्रदशितं वेदितव्यम्‌ ॥ 

इृश्यत एव==पाइवं एवास्य कदलीगुहस्य धत्ते सा नवमालिकेत्याशयः ।: 


 राजा--मूखं ? तुझको धिक्कार है। 
देवव किसी तरह मिली हुई अनुरागपूणं हृदया बह मेरी प्यारी ' रत्नमाछाकी 
तरह मुझे मिली किन्तु मेरे गले लगाने के पहलेही तुमने उसे खो दिया ॥ १६ 1४ 
( वासवदत्ता तया काञ्जनमाछाका प्रवेश ) 
वासवदत्ता -बरी काञ्जनमाला, अव वंह महाराजकी नवमालिका कितनी 
दूरी पर होगी ? 


का 'नसाला--इसो कदी पके गी छुः “वारस तो दीखती हला 
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वासव०- ता आदेसेहि मग्गम्‌। ( तदादेशय मागंम्‌ । ) 

काम्चन°०--एदु एदु भट्टिणी । ( एत्वेतु मत्री । ) 

राजा --वयस्य कवेदानीं प्रिया द्रष्टव्या । 

काञ्चन०--भट्टिणि जहा समीवे भट्टा मन्तेहि तह तक्केमि भट्टिणी 

एव्व पडिवाळअन्तो चिट्ठदिति । ता उवसप्पदु भट्टिणी । (अत्रि यथा समीपे 

भर्ता मन्त्रयते तथा तर्कयामि मर्त्रीमेव प्रतिपालयंस्तिष्ठतीति । तदुपसपंतु भर्त्री । ) 
वासव०--(उपसृत्य )) जअदु जअदु अञ्ज उत्तो । (जयतु जयत्वायंपुत्रः ।) 

7 राजा--(अपवायं। ) वयस्य प्रच्छादय चित्रफलकम्‌ । न्‍ 

| विटूषकः--( कक्षायां फक प्रक्षिप्योत्तरीयेण प्रच्छादयति । ) 

| वासव०--अज्जउत्त अह कुसुमिदा णोमालिआ । ( आयंपुच अथ कुसु- 

मिता नवमालिका । ) | 

| 





| 





राजा-देवि प्रथममिहागतँरप्यस्माभिस्त्वं चिरयसीति नैव दृष्टा।' 
तदेहि । सहितावेव तां पश्यावः । 


प्रिया=सागरिका । यी 

. चित्रफलकम्‌ आलेख्यपट्टम (यथा देव्या दृष्टिस्तत्र न पतेत्तथा ४) । 
कक्षायाम्‌ = पाइवंबाह्वोरन्तरालदेशे । उत्तरीयेण = उपरितनवस्त्रेण । उत्तर- 
| स्मिन्‌ देहभागे मवमुत्तरीयम्‌ । 
नल चिरयसि = विलम्बसे । अत्र . प्रथममागत्यापि तवानुपस्थितो त्वप्रतीक्षयेव न 
। तामहमेक्षिषीति भाव: । 
| 
| 





वासवदत्ता-अच्छा, मार्ग बताती चळ । 

कागनमाला-आइये महारानी । . ल 

राजा--मित्र, अब प्रिया कहाँ मिलेगी ? 

काव्वनमाला-- महारानी, समीपमें ही महाराज कुछ बातें करते हैं, मालूम 
पड़ता है वृह आपकी हो प्रतीक्षामें हैं। आप चले । | 

वासवदत्ता--( समीप जांकर ) जय हो आयंपुत्रकी । 

राजा--(मु"ह फेरकर ) मित्र, चित्रफलक छिपालो । 

विदूषक--( बगलमें चित्रपट रखकर चादरसे. ढांपता है ) 

वासवदत्ता--आयंपुत्र, आपकी नवमालिका पुष्पित हुई ? 1 

राजा--देवि, यद्यपि मैं पहलेही यहाँ मा गया, लेकिन आपने देर कर दी इससे 


उसे अभी नहीं देखा है; हग। बे आधा हो. केने: by eGangotri 
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वासव०--( निवंण्यं ) अज्जउत्त मुहरागादो एब्व मए जाणिदं जह! 
कुसुमिदा णोमालिआत्ति। ता ण गमिस्सम्‌। ( आयंपुत्र मुखरागादेव मया 
ज्ञात यथा कुसुमिता नवमालिकेति । तन्न गमिष्यामि । ) 
विदू०-ही ही भो जिदं जिदं अम्हेहि। (ही ही भोः जितं जितम- 
स्मामिः ।) ( इति बाहू प्रसायं नृत्यति । नृत्यतः कक्षान्तरात्फलकः पतति । ) 
( राजा अपवायं विदूषकमळूगुल्या तजंयति । ) 
विदू०--( अपवायं 1) भो मा कुप्प । तुण्हीओ चिठ्ठ । अहं एव्व एत्थ 
जाणिस्सम्‌। ( भो मा कुप्य । तुष्णीकस्तिष्ठ । अहमेवात्र ज्ञास्यामि । ) 
काःन०--( फलकं गृहीत्वा निरूप्पापवायं 1) भट्टिणि पेवख दाव 
किमेत्थ चित्तफए आलिहिदं । ( भत्रि प्रेक्षस्व तावत्किमत्र चित्रफलक 
झालिखितम्‌ । ) | 
_ वासव०--(निरूप्यापवाये |) कञ्चणमाले अअं अज्जउत्तो । इअं उण 








मुखरागात्‌ = त्वन्मुखकान्तिप्रकषं दृष्ट्वा, ल्यबलोपे पच्च मीयम्‌ । 

नृत्यतः = गात्रविक्षेप॑ कुर्वतः, यद्गोपयितुं कक्षायां न्यस्तं तदेवाकाले नृत्यता 
्रकाशमानीतमेताद्रमनवघानं च विदूषकस्य स्वाभाविकतयोपनिवन्यते । 

मा कुप्य = अस्य चित्रकलकस्य पतनेन मयि रोषं न क्रुर) अत्र 'मा? इति 
“झो मा नो ना निषेधवचना' इति सर्माथतो माइाब्दः, न तु माइशब्दस्तद्योगे हि 
लुङः स्यात्‌ । एवमन्यत्राप्यृह्यमम्‌ । , 


वासवदत्ता-( भलीमांति देखकर ) शायंपुत्र, आपके चेहरेके देखनेसे ही 

मालुम पड़ रहा है कि नवमालिका फूली है । तब मैं नहीं जाती । 
` विदूषक--ह ह ह, हम छोगोंकी जीत रही । ( हाथ उठाकर नाचता है, ओर 

बगलसे चित्रपट गिरता है ) | [ 

[ राजा मुह फेरकर इशारेसे विदूषकको संकेत करता है ] 

विदूषक - (मुह फेरकर) रंज मत हों, आप चुप रहें, केवल मैं ही जानू गा । 

कावनमाला--( फछकको उठाकर देखकर, मुँह फेरकर ) महारानी, देखिए 
तो इसमें क्या बद्धित है? 

वासवदत्ता-( देखकर, मुंह फेरकर ) काःचनमाछे, ये हैं आयंपुत्र, और यह 
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साअरिआ । कि ण्णेदम्‌। ( काञचनमाले अयमायंपुत्रः । इयं पुनः सागरिका 1 
कि न्वेतत्‌ । ) | १? 

काञ्चन०--भट्टिणी अहं पि एदं एव्व चिन्तेमि | (.्भात्र अहमप्येतदेव 
चिन्तयामि । ) 

वासव ०--(सकोपहासम्‌ |) अज्जउत्त केण एदं आलिहिदम्‌ । (आयंपुत्र, 
केनेदमारिखितम्‌ । ) 

राजा--( सवेलक्ष्यस्मितम्‌ । अपवगये । ) वथस्य कि ब्रवीमि । 

विद्र०--(बपवायं |) भो मा चिन्तेहि । लहु उत्तरं दाइस्सम्‌। भोदि 
मा अण्णया संभावेहि । अप्पा किल दुक्खेण आलिहीअदित्ति मम वअणं 
सुणिअ पिझवअस्सेण एतं आलेव्लविण्णाणं दसिदम्‌ । {भो मा चिन्तय । 
अहमुत्तरं दास्यामि । { प्रकाशं वासवदत्तां प्रति। ) भवति मान्यथा संभावय । 
आत्मा किल दुःखेनालिख्यत इति मम वचनं श्रुत्वा प्रियवयस्थेनेतदालेख्यविज्ञानं 
दशितम्‌ 1 ) छ. 

राजा--यथाह वसन्तकस्तथवतत्‌ । 

कि स्वेतत्‌ = कथामिद पुपपन्नमिति भावः । वासदत्तायाः . सतंतजागरूकत- 
येवं प्रश्‍न: । | [ 

सवे छक्ष्पस्मितम्‌ = विलक्षस्य भावो वेलक्ष्यम्‌, 'विलक्षो विस्मयान्विते’ इत्य- 
मरः । चेलक्ष्यद्योतक्रं स्मितम्‌ वेलक्ष्यस्मितम्‌, तेन साहितं यथा स्यात्तया । एतच्च 
( अपवारणक्रियाविशेषणमिदम्‌ } 

` आलेक्ष्यविज्ञानम्‌ = दित्राङ्कुनपाटवम्‌, मया कथितस्य मिथ्यात्वमुपपादयितु- 


मेबायं स्वमाङ्कयदिति भावः । 


सागरिका है । यह क्या बात है? 

काश्चनमाला --मैँ भी तो यही सोच रही हू । 

वासवदत्ता--( कोपको हुँसोसे ) महाराज, यह किसका शिल्प है । 

राजा- ( विस्मयके साथ मुख फेरकर ) मित्र ! क्या कहूँ ? र 

विदूषक -- (मुँह घुमाकर) अजी, चिन्ता मत कीजिये, मैं उत्तर दु गा । (प्रकाश, 
चासवदत्ताते ) महारानी, कुछ दूसरा मत माने । मैंने महाराजसे कहा कि अपना 
'चित्र बनाना दुष्कर होता है इसीपर उन्होंने अपनी छवि अङ्कित की । 


राजा-- हाँ वसन्तक ठीक कह रहा है 


| 
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१०६  . रत्नावली 
वासव० (फलकं निदिश्य।) अज्जउत्त एसावि जा अवरा तुह समीपे 
मालिहिदा ता कि अज्जवसन्तमस्स विण्णाणम्‌ । ( आयंपुष एषापि यापरा 
तव समीप भालिखिता तत्किमायंवसन्तकस्य विज्ञानम्‌ । ) 
राजा- ( सविस्मयम्‌ । ) देवि अलमन्यथा शङ्कया । इयं हि कापि 
कन्यका स्वचेतसँव परिकल्प्यालिखिता । न तु दृष्टपूर्वा । 
विदू०--भोदि सच्चं सश्चम्‌। सबामि बम्हसृत्तेण जइ ईदिशी कदावि 
अम्हेहि दिट्रपुव्वा । ( भवति सत्यं सत्यम्‌ । शपे ब्रह्मसुत्रेण यदीदृशी कदाप्य- 
स्माभिरंष्टपूर्वा । ) > ; 
. काम्च०--( अपवाये । ) भट्टिणि घुणवखरं वि कदावि संभवदि जेव्व | 
( मत्रि घुणाक्षरमपि कदापि संभवत्येव । ) 
बास०--( अपवाय । ) अइ उजुए वसन्तओ क्खु । ण जाणासि तुमं 
एदस्स वक्कभणिदाइं। अज्जउत्त मम उण एदं चित्तफलग्न पेक्खन्तीए 
सीसवेअणा समुप्पण्णा । ता गमिस्सं अहम्‌ । ( अयि ऋजुके वसन्तकः 
खल्वेषः । न जानासि त्वमेतस्य वक्रमणितानि ( प्रकाशम्‌ । ) आयंपुत्र मम पुनरेत- 
ब्रह्मस॒त्र ण = यज्ञोपवीतेन । शपे == शपथं करोमि 1 
घुणाक्षरम्‌ = घुणाख्यः क्षुद्रकीटविशेषः काष्ठमुत्कुन्तम्‌ यद्च्छया रेखाविशेषं 
जनयति, सेव रेक्षा कदाचिदक्षरत्वेन गृह्मते, अतो यद्च्छयाऽन्यसंवादि किथ्चिदपि 


घुणाक्षरमुच्यते । यथात्र राज्ञा काचित्‌ स्वपरिकल्पिता वालिकार्शद्धता, सा वासव- 
दत्तया सागरिकाणवेन विज्ञायते। ` 


ऋजुके,=सरे, एतत्कपटानमिज्ञे इत्यरथः | वक्रभणितानि = कुटिळमाषितानि'। 


वासवदत्ता--( चित्रपट दिखलाकर ) महाराज, ओर यह जो दूसरी आपके 
नजदीक चित्रित की गई है क्या यह आयेवसन्तककी कला है? 4 र 
राजा- ( हँसकर ) देवी, अन्यया मत माने । मैंने कल्यनाते एक कन्याको 
चित्रमें अङ्कित किया था, मैंने इसे कभी देखा नहीं है । 


विदूषक--महारानी, यह ` ह सत्य है, मैं की शपथ करता 
कि हम छोगोने ऐसी क्या कहीं नहीं देखी है, मैं यज्ञोपवीत की शपथ करता हूँ 


“ काञ्जनमाला-- (मुंह घुमाकर) कभी-कभी घुणाक्षर न्याय भी तो होता ही है । 
_ वासवदत्ता --( मुंह फिराकर ) अरी सरले, यह वसन्तक है, तुम इसकी टेढी 
बात क्या जानो als प्रकाश) आयंपुन्न, मेरा तो इम; चितृएके)/हेखनेसै माथा 
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NL NS ट्या 
चित्रफलक प्रेक्षमाणायाः शोषवेदना समुत्पन्ना । तद्गमिष्यास्यहम्‌ । ( प्रस्थिता । ) 
राजा--( पटान्ते गृहीत्वा । ) देवि [-- 
प्रसीदेति ब्रयामिदमसति कोपे न घटते ` 
करिष्याम्येवं नो पुनरिति भवेदभ्युपगम: । २277 
न मे दोषोऽस्तीति त्वमिदमपि च ज्ञास्यसि मृषा 
किमेतस्मिन्वक्तुं क्षममिति न वेद्मि प्रियतमे ॥ २०॥ 
वासवदत्ता-( सविनयं पटान्तमाकषंच्तो । ) अज्जउत्त मा अण्णघा 
सभावेहि । सञ्च एव्व मं सीसवेअणा बाघेदि। ता गमिस्सम्‌ । ` ( ्ा्यपुक्रः 
मान्यथा संभावय । सत्यमेव मां शीर्षवेदना वाघते । तद्गमिष्यामि । ) 
( उभे निष्क्रान्ते 1 ) 


शीषंवेदना = शिरःपीडा । सा च राज्ञः परगतचित्तत्वप्रत्ययेन बोष्या। अन्न 
“वासवदत्ता ( फलकं निदिइय ) “आयंपुत्र' इत्यादिना “शीर्षवेदना समुत्पन्ना” 
इत्यन्तेन सन्दभेण वासवदत्तया वत्सराजस्य सागरिकाविषयकानुरागस्योद्भेदना-- 
अप्रत्यक्षनिष्ठ्राभिधानलक्षणं वज्चमित्यङ्ग दशितम्‌ ॥ 

प्रसीदेति । प्रसीद मयि प्रसन्ना भव इति ब्रूयाम्‌ कथयेयम्‌ इदम्‌ एतारशम्‌ . 
कथनम्‌ कोपे क्रोधे असति अविद्यमाने न घटते न युज्यते, अकुपितजनानुनयनस्य . 
तत्कोपनव्यापारपर्यवसायित्वादियं कुपिता न वेति निर्घारणमन्तराऽनुनयवचनमनु- 
चितमिति भावः । पुनः भूयः एवम्‌ न करिष्यामि विधास्यामि इति अम्युपगमःः 
अकृतस्याप्यपराघस्य, स्वीकारः भवेत्‌ , अतस्तथापि न वक्तुं शक्यमिति ताप्यम्‌ । 
मे मम दोषः अपराध: नास्ति इति च त्वं मृषा मिथ्या ज्ञास्यसि धरषगमिष्यसि 








मदीयं निर्दोषतवं न त्वं श्रद्धास्यस इति भावः । एतस्मिन्‌ अस्मिन्‌ प्रसद्ध कि वक्तुं 


दुखने लगा, मैं जाऊंगी । जाती है । 
राजा--( अव्वल पकड़कर ) देवि, इस स्थितिमें तुमसे क्या कहूँ, मैं नहीं सम" 
शता, प्रसन्न होनेके लिये कहुँ तो वह प्राथंना जब क्रोध हो तब को जाती है, मैं" ` 
फिर ऐसा नहीं करूँगा, ऐसा कहना एक प्रकारसे दोषका स्वीकार है और यदि मैं 
कहें कि भेरा दोष नहीं है तो तुम इसे मिथ्या मानोगी ॥ २०॥ बि 
वासवदत्ता--( नम्नतासे अन्चल छुडाती हुई) आयंपुत्र, दुसरी बात मत सोचे, 
सचमुच नेर" शिर बुः रहाः है,\इसरिए।ला अही है ॥ -ोप्रोछ- महा ) 





१०८ रत्नावलो 





RSI SITIES 
विदूषकः--( पाइरवाण्यवछोक्य । ) भो दिट्विभा वड्ढसि । क्खेमेण 
अम्हाणं अदिक्कन्ता अआलवादावली । (भो दिष्टथा वघंसे । क्षेमेणास्माकम- 
तिक्रान्ताऽकालूवातावली । ) | 
राजा--धिङ मूर्ख कृतं परितोषेण । यान्त्याऽऽभिजात्यान्निगूढो न 
छक्षितस्त्वया देव्याः कोपानुबन्धः । jo 
भ्रूभङ्गे सहसोद्गतेऽपि वदनं नीतं परां नम्रता" 
मीषन्मां प्रति भेदकारि हसितं नोक्तं वचो निष्ठ्रम्‌ । 


भ्त 7 
क्षमम्‌ योग्यम्‌ इति न वेगि नावघारयामि, प्रियतमे इति सम्वोधनं तदानुकूल्य- 
विधानाशयेव प्रयुक्तं वेदितव्यम्‌ । सर्वाधामपि वचोभङ्गीनां तत्तद्दोषदूषितत्वेन 
त्वत्तोपोपमाथं वक्तव्यं नावेमीति महन्मम कष्टमिति भावः । वक्तव्यं नावधारया- 
मीत्यस्याद्यपादत्रयेन समथंनाद्वाक्याथहेतुकं काव्यलिङ्गमलङ्रारः । शिखरिणी 
वृत्तम्‌ ॥ २० ॥ 

झाघ चित्रगतयोवंत्सराजसागरिकयोदंशांनात्‌ कुपिताया वासवदत्ताया अनुनय- 
नाद पञ्युपासनं नामाङ्गम्‌ ॥ 
क्षेमेण -- कल्याणेन । शतिक्रान्ता = व्यतीता । अकालवातावली--असमय- 
यात्या । | 
“ परितोषेण = सन्तोषेण, कृतमु--अछम्‌ । सन्तोषो न कत्तंव्यो भयकारणस्य 
/सम्म्रत्यप्यनपनयादिति भावः । ाभिजात्यात्‌-भद्रमावात्‌ । साहि देव्या भद्रता यया 
` कोपं प्रकट नाकार्षीदन्तस्तु तस्याः कोपकलुषमेवावत्तंत, तदलं परितोषेणेति भावः । 
` ज्रूभङ्ग इति । भ्रुवोमङ्गः कौटिल्यम्‌ भ्रू कुटिबन्धः तस्मिन्‌ सहसा हठात्‌ 
उद्गते जातेऽपि क्रोधद्योतके भ्रमंगरे सहसा जातेऽपि दयितया प्रियतमया वासवदत्तया 
दनम मुखम्‌ पराम्‌ अतिशयवतीम्‌ नञ्रताम्‌ नतिम्‌ नीतम्‌ प्रापितम्‌ । क्रोघेत भ्र कुटौ 
बद्धायामपि म॒खं शाळीनतया नमितमित्यथः । माम्‌ प्रति मामुहिद्य भेदकारि ममं- 





मा Te NSN विदूषक--( बगल झाँककर ) बधाई है कुशल है, आँधी टली । 
राजा - मुखं, खुशी होना व्यथं है, जाती हुई देवीका कोप भद्रतामें छिपा था 
उसे तुम नहीं समझ सके । | 


अभङ्ग हो आया, फिर भी वह मुँह नीचे मुकाए रही, मुके लक्ष्य करके उसने 
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हितीयोड्डू: बुक १ SN 


पि झिन्तवाँष्पजडीङते प्रभुतया चकु विस्फारितं ˆ °) प्रभुतंया चक्षुनँ विस्फारितं | | yn 
कोपश्च प्रकटीकृतो दयितया मुक्तश्च न प्रश्रयः॥ २१॥ / / 
तदेहि । देवीमेव प्रसादयितुं गच्छावः । 


( इति निष्क्रान्ताः सर्वे 1 ) 
इति कदलीगुहो नाम द्वितीयोऽङ्कुः। 
TE 








स्पश ईषत्‌ अल्पम्‌ हासतम्‌ , निष्ठुरम्‌ कठोरम्‌ वचः नोक्तम्‌ । प्रमुतया तथा 
कुँ समथंतया अन्तः मध्ये यद्‌ वाष्पम्‌ अश्रु तेन जडीङृतम्‌ प्रतिवद्व्यापारताम्‌ः 
प्रापितम्‌ अपि चक्षुः नयनम्‌ न विस्फारितम्‌ दीर्घीक्कतम्‌ ( इत्यम्‌ ) कोपथ प्रकटी- 
कृतः, प्रश्रयः विनय न मुक्तः त्यक्तः । कुप्यता जनेनाग्येन यथा भ्र.कुटो जातमात्रा 
यामेद नयनाभ्यामुद्यूयंते, निष्ठुरं वचो व्याह्लियते, नयनं च विस्फार्यते तत्र 
तस्याविनयः कारणम्‌ , अनया तु विनयेन तथा नाचरितमिति स्तुत्यमस्या गाम्भीयं- 
मिति भावः । शादु लविक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥ २१ ॥ 
इति मेथिलमण्डितशरीराप्रचन्द्रमिशवप्रणीते रत्नावली 'भ्रकाशे' 
` द्वितीपाङ्कृप्रकाशः । 


ge कक-नालाया 


MT SMS PRRs FL न्न मम 
अत्यल्प मात्रामें मर्मभेदिनी हँसी प्रकट की, किन्तु निष्ठुर बातें नहीं कहीं, आँखोंमे 
आँसू भर जानेपर भी मेरी ओर थाँखोंको नहीं उठने दिया, इस तरह मेरी: 
प्रियतमाने क्रोध भी प्रकट कर दिया और विगयको मी नहीं छोड़ा ॥ २१ ॥ 
इसलिए आओ देवीको ही प्रसन्न करनेके लिए हम लोग चले । 
[ सबका प्रस्थान | 
द्वितीय अङ्कु समात्त 


र © Ds] 
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( ततः प्रविशति मदनिका । ) 
मर्दानिका--/आकाशे ।) कोसम्बिए कोसम्बिए अवि दिट्टा तुए भट्टिणो 
ससे कच्चवणमाला ण वा । कि भणासि । कोवि.कालो ताए आअच्छि् 
गदाएत्ति।ता कहि दाणि पेक्खिस्सम्‌ । कहं एसा क्खु कश्चणमाला इदो 
एव्व आअच्छदि । ता जाव णं उवसप्पामि | ( कौशाम्बिके कौशाम्विके अपि 
ष्ठा त्वया भतु: सकाशे काञ्चनमाला न वा । (कर्ण दत्त्वा |) कि भणसि । कोऽपि 
कालस्तस्या आगत्य गताया इति । तत्क्रुत्रेदानीं प्रेक्षिष्ये । ( अग्रतोऽवलोक्य । ) 
कथमेषा खलु का-्चनमालेत एवागच्छति । तद्यावदेनामुपसर्पामि । ) 
( ततः प्रविश्ञति काप्वनमाला । ) 
काञ्चनमाला--(सोत्प्रासम्‌ ।) साहु रे अमच्चवसन्तअ साहु । अदिसइदो 
_ तुए अमच्चजोंगन्धराअणो इमाए संत्रिविग्गहचिन्ताए । ( साघु रे अमात्य- 
यसन्तक साघु । अतिशितस्त्वयाऽम'त्ययौगन्धरायणोऽनया संधिविग्रहचिन्तया । ) 


आकाशे - एकोऽभिनेता मध्ये स्थितोऽारीरिणी वाचमाकण्यं तदावत्यं च 
। स्वमाषितेन योजयति तत्रेत्थमुपयुज्यते, इदमेव चाकाशभाषितमित्युच्यते, तल्लक्षणं 
'यथा-- कि ब्रवीस्थेवमित्यादि बिना पात्रः ब्रवीति यत्‌ं । शृत्वेवानुक्तमप्येकस्तत्‌ स्या- 
दाकाराभाषितम्‌? ॥ इति ॥ 

कोऽपि = कियानपि । प्रेक्षिण्ये = दरक्ष्यामि । उपसर्पामि == समीपङ्गच्छामि । 

सोत्प्रासम्‌ = सोल्लुण्ठनम्‌ , सोपहासमिति भावः। अमा सह भवः धमात्यः 
मन्त्री स चासो वसन्तकक्च तत्सम्बुद्धौ अमात्यवसन्तकेति । अतिशयितः = भति- 


( मदनिका का प्रवेश ) 

मदनिका--( आकाशकी ओर ) कौशाम्बिके कोशाम्बिके, क्या महाराजके पास 
का-चनमालाको तुमने देखा है या नहीं ? ( कान लगाकर ) क्या कहा? कुछ देर 
हुई है वह आकर गई ? अब कहाँ, मिलेगी ? ( आगे देखकर) यही तो काप्चनमाला, 
ईषर ही आ रही है। इसके समीप चलु । | 

ँ ( काःचनमालाका प्रवेश ) 

का-चनमाला--(तिरस्कारके स्वरमें ) धन्य अमात्यवसन्तक, तुम धन्य हो । 

'ुमने इस सृन्वि-विग्रहमे अमात्य ग्रोगन्धडायपक्ो नी प्रत कर वंदिया0611 
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मद०--' उपसृत्य सस्मितम्‌ । ) हला कञ्चणमाले कि झळवसन्तएण 
किदं जेण सो एव्वं सलाहिज्जदि । ( हला कान्चनमाले किमायंवसन्तकेन कृतं 
थेन स एवं इलाघ्यते । ) 

काञ्चन०- हला मअणिए कि तव एदिणा जाणिदेण । तुमं इमं रहस्सं 
रक्खिदुं ण पारेसि । (हला मदनिके कि तवेठेन ज्ञातेन । स्वमिदं रहस्यं रक्षितुं न ` 
धारयति । 

मद० ; सबामि देवीए चलणेहि जदि कस्स वि पुरदो पथासेमि । 
{ शपे देव्याख्रणाम्यां यदि कस्यापि पुरतः प्रकाशयामि । ) 

काश्व०--जइ एवं ता सुणु। अब्ब क्खु मए राअउलाओ पडिणिउ- 
त्तमानाए चित्तसालिआदुआरे वसन्तअस्स सुसंगदाए समं आलावो 
सुदो । ( यद्येवं तच्छृणु । अद्य खलु मया राजकुलातप्रतिनिवतंमानया चित्रशालि- 
मकाद्वारे वसन्तकस्य सुसंगतया सममालापः श्र॒तः । ) 


क्रान्तः, जित इत्यर्थः । सन्धिश्च विग्रहश्च सन्धिविग्रहो तयोश्चिन्तया विचारेण | स 


सन्धिविग्रहौ चिन्तयन्कदाचिदसफलोऽपि स्यात्परं तस्य 'कूटचक्र न कदापि विफलं 
स्यादिति भावः । विदषकपक्षे सन्धिविग्रहौ नायिकया नापकस्य संयोगो विरहशचेति 
ध्यम्‌ । अत्र साधु रे’ इत्यारभ्य प्रवेशकेन अमूताहराणख्यं गर्भसम्धेरज़ुमुक्तम्‌ 

सस्मितम्‌ = सहाम्‌, हासश्च पूर्वोक्तोपहासश्रवणजन्यो वेद्यः । इछाघ्यते= 


- अशस्यते, उपहस्यत इति व्यङ्गचोऽथः । 


रक्षितुम्‌ = गोपायितुम्‌, अतस्त्वां परत्येतत्कथयितुं न युज्यत इति भावः. 
एवम्‌ => अप्रकाशनबद्धप्रतिज्ञत्वम्‌ । प्रतिनिवत्तंमानया = परावत्तमानया । चित्र“ 
शालिकाद्वारि = चित्रशालेव चित्रशालिका, तस्याः द्वारि द्वारदेशे । 


ह री) 
मदनिका--( समीप आकर, हसती हुई ) आयंवसन्तकने क्या किया है कि 


उसकी इतनी तारीफ कर रही हो । 

काञ्चनमाला--मदनिका, तुम यह जानकर बया करोगी, यह रहस्य हुम छिपा 
भी न सकोगी । 

मदनिका-- मुझे देवीकी सौगन्ध, यदि मैं इसे किसीसे कहे । Ne 

काम्डनमाला---यदि ऐसी बात है तो सुन । भाज मैं राजकुलसे छोट रह 
चित्रशाकिकाके .द्वारपर वेसन्तक आर सुसंगतामें होनेवाळी बातें मुझे सुननेको 
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मद०--( सकोतुम्‌ । ) सहि कीदिसो । ( सखि कीदृशः । ) 

काञ्च०--जहु सुसंगदे ण वखु साअरिअं वज्जिअ अण्णं कि पि 
विञवअस्सस्स असच्छदाए कारणं । ता चिन्तेहि एत्थ पडिआरत्ति। 
( यथा सुसंगते न खलु सागरिकां वर्जयित्वा अन्यत्किमपि प्रियवयस्यस्यास्वस्थतायाः 
कारणम्‌ । तच्चिन्तयात्र प्रतीकारमिति !) | ' 

मद०--तदो सुसंगदाए कि भणिदम्‌ १ ( ततः सुसंगतया कि भणितम्‌ । ) 

काञ्च०--एव्वे ताए भणिदम्‌। अज्ज बखु देवीए चित्तफल्अवुत्तन्त- 
सङ्किदाए साअरिअं रक्खिदूं मम हत्ये समप्पअन्तीए जं णेतरत्थं मे पसा- 
दीकिदं तेण ज्जेव विरचिदभट्टिणीवेसं साअरिअं गेण्हिअ अहँ पि कच्चण- 
मालावेसघारिणी भविअ पओसे इह आगमिस्सम्‌ । तुमं पि इह एव्व 
'चित्तसालिभआदुआरे मं पडिवालइस्ससि । तदो माहवीलदामण्डवे ताए 
सह भट्टिणो समागमो भविस्सदित्ति । ऐ एवं तया भणितम्‌। अद्य छनु देव्या 
चित्रफलकवृत्तान्तशद्धितया सागरिकां रक्षितुं मम हस्ते समपँयन्त्या यन्तेपथ्यं मे 
प्रसादीकृतं तेनेव विरचितभट्विवीवेषां सागरिकां ग्रुहीत्वाहमपि काश्चनमालादेषधा- 
रिणी मुत्वा प्रदोष इहागमिष्यामि । त्यमपीहव चित्रशालकाद्ारै माँ प्रतिपाल- 
यिष्यसि । पिया वतन ह समाप माधवीलतांमण्डपे तया सह भतु: समागमो भविष्यतीति । ) 


सागरिकां वर्जयित्वा,  तस्या अन्या ! 

देव्या = वासवदत्तया । चित्रफलकवृत्तान्तशद्धितया = चित्रफलकसम्बन्धिन- 
समाचारेण राजाबरणविषये .सञ्जातशङ्कया । नेपघ्यम्‌=वस्रामरणादिकम्‌ । प्रसादी- 
कृतम्‌ = दत्तम्‌ ङृतमट्टिनीवेषाम्‌ = घुतवासवदत्तापरिच्छदाम्‌ । गृहीत्वा = सहः 
कृत्वा । प्रदोषे = सायंसमये । 


मदनिका--( कोतुकपूवंक ) केपी बातें ?. 

काख नमाला-यही कि सागरिकाके अरिरिक्त महाराजको अस्वस्थताका मौर 
कोई कारण नहीं है इसलिए इपका उपाय सोचो । 

मदनिका--इस आ 46408 ह कहा ? 
. काप्वनमालछा--उप्तन कहा फलक वृत्तान्तसे शङ्कित होकर सागरिकाको 
भेरी रखवाली में सौँपती हुई देवीने जो कपड़े मुझे पारितोषिक में दिये हैं, उन्हीं 
कंपड़ौसे सागरिकाको देवीका रूप देकर ओर स्वयं काःवनमाळा बनकर सन्ध्या 
समय यहाँ आउँगी । तुम इसी चित्रशालिकाके द्वारपर मेरी प्रतीक्षा करना । इछ 
तरह सागरिकासे ।दाजाकी// अंड 'मधभवी छता एड पमें हेट सकेगी ०१००४ 
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मद०- ( सरोषम्‌ । ) सुसंगदे हृदासि वखु तुमं जा एव्वं परिअण- 
वच्छलं देवि वञ्चेसि । ( सुसंगते हतासि छलु त्वं येवं परिजनवत्सला देवी 
वच्चयते । ) । 

काञ्चन०- इला तुमं दाणि कहि पत्थिदा। (हला त्वमिदानीं कुत्र 
प्रस्थिता । ) 

मद०--अहं क्खु अस्सत्यसरीरस्स भट्टिणो कुसलवृत्तन्तं जाणिदू 
गदा तुमं चिरअसोत्ति उत्तमन्तीए देवीए तुह सआसं पेसिदभ्हि । (बह 
छल्वस्वस्यशरीरस्य भतुंः कुशलवृत्तान्तं ज्ञातुं ` गता त्वं चिरयसीत्युत्ताम्यन्त्या देव्या - 


` तव सकारा प्रंषितास्मि । ) 


काःचन०--अदिउजुआ दार्णि सा देवी जा एव्वं पत्तीअदि । एसो क्खु 
भट्टा अस्सत्यदामिसेण मत्तणो मअणावत्थं पच्छादअन्तो दन्ततोरणवर- 
भीए चिट्टदि! ता एहि। एदं वृत्तन्तं भट्टिणीए णिवेदम्ह । (अतिऋजुकेदानीं 
सा देवी येवं प्रत्येति। एष खलु भर्ताऽस्वस्थतामिपेणात्मनो मदनावस्यां प्रच्छा 





परिजनवत्सलाम्‌ = परिजनेषु स्मेहशालिनीम्‌ । देवीम्‌ = वासवदत्ताम्‌ 1 वयसे = 
प्रतारयसि । 'गुजिवञ्च्योः प्रलम्भने’ इत्यात्मनेपवम्‌ । 


अस्वस्यशरीरस्प्र = सरुजदेहस्य । चिरयसि= विलम्बसे, { शीघ्रमागत्य भत्तु: 


| कुशल न निवेदयसि ) इति हेतोः, उत्ताम्यन्त्या = चिन्तया विपनायमानया । 


अतिऋजुका = अतिशायसरला, (या मदनावस्थामपि रुजात्वेन सम्भाव्य 
कुशलं जिज्ञासते ) अस्तस्यतामिषेण=अस्वास्थ्यच्छलेन । प्रच्छादयन्‌ = गोपयन्‌ । 


TINO BPS रर पाणी रमण क। 


मदनिका-- ( क्रोधपूर्वक ) सुसंगते, तु बड़ी नीच है, जो परिजन पर स्नेह 
रखनेवाली देवीको इस तरह धोक्षा देती है । | 
काः्चनमाळा--अरी, तू इस समय कहाँ चली है? । 
मदनिका--मैं तो तुम्हारे ही पास जा रही थी, देवीने कहा देख तो, महाराज 
अस्वस्थ हैं, उनको कुशलवार्ता जानने काः्वनमाला गई वह क्यो विलम्ब कर रही 
दै । चलो, यह खबर देवीको दे दें । 
काःवन०--देवी अत्यन्त सरर स्वभावकी हैं जो कि अभी इस तरह विश्वास 
करती हैं। ये तो महाराज अस्वस्थताके बहाने भंपनी काम-पीडाको छिपाते हुए 
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कथन्दन्ततोरणवम्यां तिष्ठति । तदेहि । एतं वृत्तान्तं भव्य निवेदयाव; ।.) 
। ' इति निष्कान्ते 1) 
प्रवेशकः । 
( ततः प्रविशति मदनावस्यां नाटयन्नुपविष्ठोः राजा । ) 
राजा--( निःश्वस्य । ) 
संतापो हृदय स्मरानलकुतः संप्रत्ययं सह्यतां 
नास्त्येवोपशमोऽस्य तां प्रति पुनः कि त्वं मुधा ताम्यसि । 


“कामिनो हि मदनावस्थां गोपयन्तो पर्यन्ते, यथा च नेधधीये-- 7 योपयन्तो षण्यंन्ते, यथा च नेषधीये--- 

मृषा विषादाभिनयादयं क्वचिज्जुगोप निःइवासतति वियोगजाम्‌ । 

विळेपनस्याधिकचन्द्रभागता विभावनाच्चापललाप पाण्डताम्‌' ॥ इत्ति । 

दन्ततोरणवलभ्याम्‌=दन्तः हस्तिदन्तेः निर्मितम्‌ विरचितम्‌ तोरणम्‌ बहिर्दा 
रम्‌ यस्याः सा चासो वलभी सोधोध्वंवेश्‍म तस्याम्‌ = इस्तिदन्तरचितबदिर्दारयुक्त 
सौषोध्वंभवने । 

निःइवस्य = नि:इवासं गुहील्वा, तथाकरणभ्चोत्कण्ठाव्यञ्चकम्‌ । 

सन्ताप इति । हृदय ! चेतः, यद्‌ यतः कारणात्‌ तदा कदलीशृहपरिसरे 
_ स॒ग्गरिकासमागमावसरे कथमपि कथःचन देवात भाग्यवशात्‌ प्राप्तः सान्द्रः घनथासौ 
खन्दनरसश्च तस्य स्पशः सम्पकः इव शीतलः सुखकरथ स्पर्शो यस्य स सान्द्र 
चन्दनरसस्पशः तस्याः 'सागरिकायाः कर। बाहुः गृहोत्वा करेणादाय मूढेन अप्रत्यु 
त्पन्नमतिना श्वया चिरम्‌ बहुकालपयंन्तम्‌ त्वयि हृदये न निहितः न स्थापित 
( तततः ) सम्प्रति अधुना तद्वियोगे स्मरः कामः अनलः वल्लिः इव स्मरानलः तेन 
कृत: समुत्पादितः बयम्‌ भ्त्यक्षानुभूयमानः सन्तापः सह्यताम्‌ भुज्यताम्‌ । अस्य 
सन्तापस्य उपशमः शमनम्‌ नास्त्येव, ( तत्संयोगस्यासभ्मावित्वात्‌ ) ताम साग?” 


- दन्तनिमित द्वारवाळे महलोंके ऊपरको अटारीमें रहते हैं। इसलिये आबो । यह 
समाचार देवीको जाकर कहती हैं । 





( हा आली हैं ) 
(जोर र हा राजाका प्रवेश ) 
राजा-- र ) हृदय, कामजनित इस सन्तापको सहना . 
“हो होगा, इसकी कोई दवा नहीं है, क्यों बेचेन हो र जद वह 
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यन्मूढेन मया तदा कथमपि प्राप्तो गहीत्वा चिरं 

विन्यस्तस्त्वयि सान्द्रचरदनरसस्पर्शो न तस्याः करः॥ १॥ 
अहो मह॒दाश्चयंम्‌ । 

मनश्चलं प्रकुत्यंव दुलेक्ष्यं च तथापि मे। 

कामेनैतत्कथं विद्धं समं सर्वे: शिलीमुखँः ॥ २॥ 











` रिकाम्‌ प्रति तत्मातिमुदिव्येत्यथंः त्वम्‌ पुनः मुघा व्यथंम्‌ किम्‌ ताम्यसि स्लायसि, 


अश्क्यप्रतिकारस्य दुःखस्याशोच्यत्वादिति भावः । कदलीग्रुहे समागतायाः साग- 
'रिकायाः करमालम्ब्य स्वसन्तापशाम्तये स्वस्मिन्त न्यघाः, तदयं तवाविवेकः सम्प्रति 


. तद्वियोगे त्वां परितापयति, सोढव्यश्चायं सन्तापः, स्वङृतस्यानवधानस्य फलस्य 


स्वेनेव भोक्तव्यत्वादिति भावः ॥ शादू'लविक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥ १॥ 

मनश्चलमिति । मनः चित्तम्‌ प्रकृत्या स्वभावेनेव चलम्‌ अस्थिरम्‌ , तथा- 
'वोक्तम--'असं<यं महाबाहो मनो दुनिग्रहं चछम्‌! इति। दुर्लक्ष्पम्‌ लक्षपितुम- 
शक्यश्च, - अणत्वात्प्रत्यक्षायोग्यत्वात्‌ , अववा दुर्म अशरव्यतायोग्यम्‌ , अणुः 
उवाच्चलतवाच्चेत्यर्थः । तथापि मनसः अणुत्वचलत्वाम्यां दुछेक्यस्वेपि मे मम एतत्‌ 


-अनः कामेन सर्वे: शिलीमुखेः बाणे: 


( 'उन्मादनस्तापनव्य स्तम्मनः शोषणस्तथा । 
सम्मोहन पः्चेते पञ्चबाणस्य सायकाः ॥' 


इति निदिष्टगुणे: प्रकटितस्वप्रभावेखच ते! ) समं तुल्यकालम्‌ एव कथम्‌ केन 


प्रकारेण विद्धम्‌ ताडितम्‌, प्रथमन्तु वेध एव दुःसाध्यः अणुत्वाच्चलस्वाच्च, तत्राप्ये- 


केन वाणेन न किन्तु सरवैबाणेः, तत्रापि न यथाकथः्चिदवसर प्राप्य किन्तु सम- 


कालम्‌ 'इत्येत्यद्भुतमिति भावः । अत्र वेघकारणयोः म्थयंलकषयत्वरूपहेत्वो रसत्त्वेपि 


वेषस्य वर्णंनाद्िभावनाऽलङ्कारः ॥ २ ॥ 


मिली थो, उस समय वेबहुफीते मैं चन्दन की तंरह शीतल उसका हाथ तुम्हारे 
उपर नहीं रख सका ॥ १॥ ' `. | | 

` अहो, झावये है ? जव की मन स्वभावतः चच तया a दा 
अमेंद्य होता है तब हमारे मनको कामदेवने एक साथ'अपने समी बाग है . 
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११६ 
+ ( ऊष्ब॑मवलोक्य क; ` त ।:) भोः कुसुमधन्वन्‌ ! बह 
बाणाः पञ्च मनोभवस्य नियतास्तेषामसंख्यो जनः 
प्रायोऽस्मद्विध एव लक्ष्य इति यल्लोके प्रसिद्धि गतम्‌ 
इष्टं तत्त्वयि -विप्रतोपमधुना यस्मादसंख्यरयं 
विद्ध: क्रामिजनः शरेरशरणो नीतस्त्वया पञ्चताम्‌ ॥ ३॥ 
` >“ ~चिचिन्त्य।-)' न तथाऽहमेव विधावस्थमात्मानमनुचिन्तयामि यथाऽ 





कुगुमधन्वन्‌ = कुसुमम्‌ घनुयंस्येति वग्रहे बहुव्रोहौ 'धनुषश्च' इत्यनङ: । 

_ बाणा इति | मनोमवस्य कामस्य प्च पश्चसङ्खयकाः वाणाः शरा: नियताः ` 
नियमितसङ्कघाकाः ततोऽन्यूनाधिका इत्यरथः । तेषाम्‌ पश्चानां कामवाणानाम्‌ 
अस्माकमिव विघा प्रकारो यस्य ताइशः अस्मद्विधः अस्माइशः प्रियावियुक्तः जन 
एव प्रायः बाहुल्येन लक्ष्यः वेध्य: इति यत्‌ लोके प्रसिद्धि ख्यातिम्‌ गतम्‌ यातम्‌ 
तत्‌ अधुंना त्वयि कामे विग्नतीपम्‌ विपरीतम्‌ इष्टम्‌ । विलोकितम्‌ । कामस्य पंचेव 
शरास्तेश्चासौ वियोगिनो ` लक्ष्यीकरोतीति यत्प्रसिद्धं तदनुकूलभाष्यविरहेण प्रियाम- 
नासादयता मया सम्प्रति विपरीतं इष्टम्‌ इत्याद्यपादद्वयाथंः, ` तत्रोपपत्तिमाह-- 
यस्मादिति । यस्मात्‌ यतः असङ्कघोः गणनारहितेः शरेः बाण: त्वया विद्धः अयम्‌ 
कामिजनः कामुकवगेः अशरणः रक्षकविरहितः त्वया पचताम्‌ पच्चसङ्घयाकत्वंमू 
पञ्चत्वम्‌ पन्चम्रुतात्मकत्वम्‌ : मरणम्‌ इति च नीतः प्रापितः । बाणा असङ्ख्याः कृताः 
लक्ष्यमुताः कामिनव्य पन्चत्वं गमिताः प्राकृधुत तु कामिनामसद्खघत्वं बाणानाग्द 
पश्चत्वमघुना तद्विपरीतं कृतमिति तात्परयम्‌ । मनसि अन्तःकरणे भव उत्पत्तिर्यस्येति 
. विग्रहे “सप्तमी विशेषणे' इति ज्ञापकाद्‌ व्यधिकरणपदो बहुव्री हिः । “शरणं गृहरक्षित्रोः 
इत्यमरः । शादू लविक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥ ३॥ - 

: एवंविधावस्थम्‌ = एताइश्यां . स्थितो वत्तंमानम्‌ महान्तमन्तस्तापमनुभवस्त 


_ (ऊपर. देखकर ) अये कामदेव |... | | 
: आपके पाँच ही बाण हैं, और उनसे असंख्य वियोगी जन पर आपको प्रहार 
करना होता है यह बात लोक में प्रसिद्ध है, किन्तु यह बात मुफे आज उल्टी मालुम' 
पड: रही है, क्‍योंकि मैं देखता, छुँ कि उन पाँचो बाणों का अकेला मैं ही लक्ष्य होकर 

पच्चत्व-को.जा रहा हूँ॥. ३ ॥ न . 
( कुछ सोचकर ) इस स्थिति में भी मुझे अपनी उतनी चिन्ता नहीं है, जितनी 
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न्तनिशूढकोपसं रम्भाया देव्या लोचनगोचरगतां तपस्विनी सागरिकास्‌ । 


हिया सर्वस्यासौ हरति विदितास्मीति वदन ` 


द्रयोईष्ट्वालापं कलयति कथामात्मविषयाम्‌ । ` 
सखीषु स्मेरासु प्रकटयति वलक्ष्पमधिकं 
प्रिया प्रायेणास्ते हृदयनिहितातङ्कुविधुरा ॥४॥ 





ES 
मित्यर्थः । अनुचिन्तयामि=सावयामि । अन्तनिगूढकोप 'रम्भायाः=भन्तः हृदये 


निगूढः संवृतः ( अत एव च तुपाग्निरिव ज्वलन्‌ ) कोपस्य संरम्भः आवेगो यस्याः 
सा ताइशी तस्याः, हृदयसंत्रृतकोपवेगायाः इत्यथैः । देव्या वासवदत्तायाः । लोचन- 
गोचरगताम्‌ = दृष्टिविषयवत्तिनीम्‌ । तपस्विनीम्‌ = सरलाम्‌ अदोषाण । अस्यां सन्ता 
पावस्थायां वत्तंमानोःह स्वषिये न तथा सविन्तोऽस्मि यथाञ्तः कुरिताया देव्या 
दृष्टी पतिताया अदोबायाः सागरिकाया विषये, सा हि वराकी मदर्थंमेव महतो 
यन्त्रणामनुमवतीति चिन्तयता मया स्वकष्ट विस्मर्यंत इति भावः । 

हियेति । सवस्य विदिता सर्वेः ज्ञातचरित्रा अस्मि सञ्चातापस्मीति हिया 
लज्जया असौ सागरिका वदनम्‌ आत्मनौ मुखम्‌ हरति अन्यतः परावत्तंयति, मत्क” 
तुंकराजसङ्गमादि सर्वेज्ञातमिति त्रपया सागरिका स्वमुखं न दर्शयतीत्यथंः । योः 
कयोिद्‌ दयोजंनयो आलापस्‌ परस्परकथोपकथनचम्‌ इष्ट्वा निरीक्ष्य आत्मविषयाम्‌ 
स्वसम्बन्धिनीम्‌ कथाम्‌ कलयति सम्भावयति हो जनो परस्परमालपन्तो वीक्ष्य 
मद्विषय एवेमो मन्त्रयत इति वित्त चिन्तयतीत्यर्थः। अत्र हष्ट्वेत्यनेन परस्पर- 
मालपन्ती जनौ एव दृष्टिगोचरो भवतस्तयोः शब्दास्तु न शरयन्ते, तच्छूवणे तु 
ययाधंप्रत्ययेन तथा नापि स्यादिति व्यज्यते । सखीषु स्मेरासु कुतोऽप्यन्यतोऽपि 
कारणात्सहासासु अधिकम्‌ वेलक्ष्यम्‌ लज्जाम्‌ प्रकाशयति, प्रकट्यति स्मयमानाः 
सखीविलोक्य मदीयं चारित्रमेवाधिङत्यायमासां हास इति मनसिकृत्याधिकं लज्जत 


_इत्याशयः । ( एवम्‌ ) प्रिया मम प्राणवल्लभा सार्क 7 ---- ( एवम्‌ ) प्रिया मम प्राणवल्लभा सागरिका प्रायेण बाहुल्येन हृदये 


क्रोधसे भरी देवीको दृष्टिमें पड़ी उस वेचारी सागरिका की । क्यों कि 

मेरो गुप्त प्रीति छोगों पर प्रकट हो गई है, इस ख्यालले वह अपना मुँह सबसे 
छिपाती रहती है, दो आदमियों को बातें सुनकर उसे लगता है कि मेरी ही बातें 
हो रही हैं। साखियोंके हसने पर अधिक्र लज्जित हो जाती है, इस तरह वह भीतर 
सें छिपी भी तिते पीड़िक्त रहाःकरती। है-41०४7 षा. Digitized by 8931901 | 





११८. प रत्नावली 
तद्ार्तान्वेषणाय गतः कथं चिरयति वसन्तकः । 

( ततः प्रविशति हृष्टो वसन्तकः +) विदू लक? | 
विदू०--( सपरितोषम | ) ही ही भोः। कोसम्बीरज्जलाहेणावि ण 
तादिसो पिअवअस्सस्स परितोसो आसि जादिसो अज्ज मम सआसादो 
पिअवअणं सुणिअ भविस्सदित्ति तक्केमि | ता जाव गदुअ पिअवअस्सस्स 
णिवेदइस्सम्‌ । कघं एसो पिअवअस्सो इमं ज्जेव दिसं अवलोअन्तो 
चिठ्ठदि। तह तक्केमि मं एव्व पडिवालेदित्ति। ता उवसष्पामि णम्‌। 
जमद जअदु पिअवअस्सो। भो वअस्स दिद्विआ वड्ढसि समीहिदब्भ- 
घिकाए कज्जसिद्धीए । ( हो हो भोः। कोशाम्बीराज्यलाभेनापि न ताइशः प्रिय- 
वयस्यस्य परितोष आसीद्यादृशोऽ्य मम सकाशात्म्रियवचनं त्वा भविष्यतीति 
तकंयामि । तद्यावद्‌ गत्वा प्रियवयस्यस्य निवेदयिष्यामि । ( परिक्रम्यावलोक्य च ।) 
कवमेष प्रियवयस्य इमामेव दिशमचळोकय स्तिष्ठति | तथा तकेयामि मामेव प्रति-. 


मनसिं निहितः स्थापितः य॒ आतंकः भयम्‌ पीडा वा तेन विधुरा दिकला आस्ते । 
मम प्रिया मनसि पीडां भयं चाधाय वेकल्यमनुभवतीति यावत 1 आतङ्को भय- 
पीडयो:' इत्यप्रः । “विधुर तु प्रदिइेषे विकले विधुरा पुनः” इति हेमचन्द्रः । इह 
इलोके शंकाव्यभिचारिभाव उपनिबन्धते, तदुक्तम्‌-'अनर्थंप्रतिमाशंका परिक्रीर्यात्स्व 
दुर्नयात्‌ । कम्पशोषाभिवीक्षादिरत्र वर्णेस्वराभता इति । शिखरिणी वृत्तम्‌, तल्ल- 
क्षणं प्रागुक्तम्‌ ॥ ४ ॥ | 
._ कोशाम्बी राज्यलाभेन => कौशाम्बी यस्य राजधानी तस्य राज्यस्य लाभेन 
. परितोष:--सम्तोषः । प्रियवचनम्‌--श्रोतुमभिलष्यमाणं वव: । तकंयामि = सम्भा 
वयामि । तत्‌=मया वक्ष्यमाणस्य राज्ञः परितोषकारणत्वात्‌। यावदिति वाक्या 
लकारे । इमाम्‌ = मदधिष्ठिताभ्‌ । अवलोकयंस्तिष्ठति = सोत्कण्ठं निरीक्षते । प्रति 
“उसको खबर जानने वसक गया, वह क्यों देर कररुहा ई? 
| ` ` `( चसन्तक का प्रवेश ) | 
विदूषक (लुशीमें) ह हु ह ! कोशाम्बीके राज्यके मिलने पर भी हमारे मित्र 
को इतनी प्रसन्नता नहीं हुई होगी जितनी आज मेरे मुंहसे यह समाचार जान. 
कर होगी, हमारा यही अनुमान है। तो चलकर प्रिय मित्रसे कह द्‌ । ( आगे. 


तक्र, is तो; टत ही तर पच रहे हिसा अतिः मेरी ही राः 


i 
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` पाळ्यतीति । तदुपसर्पाम्येनम्‌ । ( उपसृत्य । ) जयतु जयतु प्रियवयस्यः। भो 
बस्य दिष्टथा वर्धेते समीहिताम्यधिकया कायंतिद्धधा । छक 

राजा--( सहर्षम्‌ । ) वयस्य अपि कुशलं प्रियायाः - . 
विदू०--( सगबंम्‌ । ) भो अचिरेण सअंज्जेव पेक्खिअ जाणिस्ससि। ` 

(भो अचिरेण स्वयमेव प्रेक्ष ज्ञास्यसि । ) 

राजा--( सपरितोषम्‌ । ) वयस्य दर्शनमपि भविष्यति प्रियायाः । 

| विदूऽ--( साहंकारम्‌ । ) भो कीस ण भविस्सदि जस्स दे उवहसिद- ` 


NNN mT TT 
पालपति = प्रतीक्षते । एवच्च प्रियवयस्यस्येतद्शावलोकनं तेन क्रियमाणाया ममेव , 
प्रतीक्षाया गमकमिति भाव; । 

'जयतु जयतु’ इति द्विरक्तिरादरं गमयति । अत्र “ही ही भोः’ इत्यारभ्य 'तक- 

' यामि’ इत्यन्तेन सन्दर्भेण रत्नावलीविषया वार्त्ता कोशाम्वीराज्यलामादप्यतिरिच्यत ` 
इत्यतिशयाभिधानादुदाहरणं नाम गर्मंसन्धेरङ्गमुक्तम्‌, यथाऽह भरतः--यत्साति- 

, शयवद्वाकयं तदुदाहरणं स्मृतम्‌’ इति। ` 

| समीहिताम्यधिकया==समीहितं चिन्तितम्‌ सागरिकायाः कुशलवार्त्ताया लाभ- 

रूपम्‌ तस्मादधिकया सागरिकासमागमसङ्कटनरूपया । कार्यसिद्धया = अभोष्टसा- 
फल्येन । कुशलवार्त्तामुपलब्धु' प्रेषितेन मया सागरिफासङ्गमोऽप्यायोजित इति समी- 

97 ` हिताम्यधिका कार्यसिद्धिः प्रियवयस्यस्योपनता साऽस्य आग्यवत्तानिमित्तेवेति भावः । 

सहर्षम्‌ = हर्ष प्रियासमीपतः समायातस्य विदूषकस्य मुखात्तद्वृत्ताम्तश्रवण' 
स्याशयो बोध्यः । अपिरत्र संभावने । ु 

प्रेषय ज्ञास्यसि = दृष्ट्वाञ्वगमिष्यसि, एतेन भाविनं सङ्गम प्रतीङ्गितं कृतम्‌ । 

दशेनमपि = कुशं : श्रोतुमुत्के ्वणे तु कृतार्थे किमिमे नयने अपि स्वता- 
फल्यमवा प्स्यत फल्यमवाप्स्यत इत्यिद्योपम्‌ ` 7 ; | | 

देख रहे हैं। उनके समीप चलु" । ( समीप जाकर) जय हो जय हो । प्रियमित्र, 

भाग्यवश आशासे अधिक सफलता मिली । 

राजा--( सहं ) मित्र, क्या प्रिया सकुशल है ! 
विद्षक--( सगवं ) शीत्रही स्वयं देखकर जान जाओगे । 
राजा--( सम्तोषके साथ ) -क्या प्रियाके दर्शन भी होंगे । 


विदूषक: अहंकारपुब॑क )०अजी/ होगा त्यो ताही तहि महरा मी 
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विहप्पइबुद्धिविहवो अहं अमच्चो । ( भोः कस्मान्नः मवष्यिति यस्य ते उपह- 


सितबृहस्पतिबुद्धिबिभवोष्हममात्यः । ) 
राजा - ( विहस्य। ) न खलु चित्रम्‌। कि न संभाव्यते त्वयि । तत्क- 
7 थय, विस्तरतः श्रोतुमिच्छामि । 
विदूषकः ( कणे ) एव्वमेलम्‌ । ( एवमेवम्‌ । ) 
राजा - ( सपरितोषम्‌ । ) साधु वयस्य साधु । इदं ते पारितोषिकम्‌ । 
( इति हस्तादवतायं कटकं ददाति। ) 
विदूषकः-( कटकं परिधाय आत्मानं निवंण्यं । ) भो इमं ताव सृद्धसव- | 
ण्णकडभमण्डिअहत्थं अत्तणो बम्भणीए गदुअ दंसइस्सम्‌। ( भो इभं ताव 


. उपहसितवृहृस्पतिबुद्धिविभवः = उपहसितः स्प्रबुद्विवेभवेनागणितः वृहस्पतेः 
सुरगुरोः बुद्धेः विभवः समृद्विर्येन तादशः । वृहस्पतेरप्यधिकबुद्धिमानित्यथंः । 
सम्भाव्यते = शस्यते, त्वयि सवंमपि सम्भाव्यत इति यावत्‌ । 
कण एवमेवमिति । अत्र विदषकोक्त' "भो वयस्य दिष्ठा वद्ध से? इत्यारभ्य 
कण एवमेवम्‌' इत्यन्तेन यथा विदृषकेन सागरिकासमागमः सुचितस्तथव निह्चित- 
रूपतया राज्ञ निवेदित इति तत्त्वाथेकथनाम्मार्गाख्यं गर्भसन्धेरङ्गम्‌ । तदुक्त मरते- 
तत्त्वार्थक्रथनञ्चव मागं इत्यभिधीयते’ इति ? 
सपरितोषम्‌ = ससन्तोषम्‌, सन्तोषोऽत्र वसन्तके, स . च महतः कार्यस्य 
तेनानुष्ठितत्वाद्‌ बोध्यः । 
`. अवताय < निष्कास्य । कटकम्‌ ८ वलयम्‌ । ददाति = विदषकायार्पयति । अत्र 
` सामदानाम्यां बिदृषक्रस्य सागरिकासमागमकारिणा सङ्ग्रहात्सङ्ग्रहो नाप्र गर्भसन्धे 
रङ्गम्‌, तदुक्तम्‌= सामदानाथंसंयुक्तः संग्रहः परिकीत्तित:” इति ॥ 


है, जिसको बुद्धि वृहस्पति की बुद्धिको मात करती है । 
राजा--( हंसकर ) आश्चयं नहीं है । तुम बया नहीं: कर सकते ? बताओ । 
विस्तारपूर्वक सुनना चाहता 2 । 
विदूषक -( कानोंमें ) इस तरह । ` 
राजा- ( सहृषं ) शाबास, यार शाबास यह रहा तुम्हारा पारितोषिक । 
( हाथमें से निकालकर कटक देता है ) 


डन विदुषुक--( कटक पहनकर a तको देखकर. ० -परुवर्ण निमित कटकसे 








सुवर्णकटकमण्डितहस्तमात्मनो ब्राह्मप्ये रत्वा दशंयिष्यामि । ) 

राजा--( हस्ते शुहीत्वा निवारयनु । ) सखे पश्चाद्‌ दर्शयिष्यसि । 
ज्ञायतां तावत्किमवशिष्टमह्ल इति । 

विटूषकः--( विषय । ) भो पेक्ख पेक्ख । एसो वख गुरुआणुराओ 
बिखत्तहिअग्ओो संझावहूदिण्णसंकेदो विअ अत्थगिरिशिहरकाणणं अणुस- 
रदि भअवं सहस्सरस्सी । । भो प्रेक्षस्व प्रेक्षस्व । एष खलु गुर्वनुरागोरिक्षपतहृदयः 
संघ्यावधूदत्तसंकेत इवास्तगिरिशिल्वरकाननमनुसरति भगवान्सहन्नरश्मिः । ) 
ee ( विलोक्य सहृष॑म्‌ । } सखे सम्यगुपलक्षितम्‌ । पर्यवसितमहः 
तथा है| 


EMSS ननका 
शुद्धसुवणंकटकमण्डितहस्तम्‌ = शुद्धम्‌ रव्यान्यरासङ्धीणेम यत्‌ सुवर्णम्‌ हेम 
तक्षिमितेन कटकेन मण्डितः अलङ्क्कतः यः हस्तः तम्‌ । ब्राह्म्ये =स्वपत्ग्ये । 
निवारयन्‌ = निरुन्धन्‌, ब्राह्मण्ये राजदत्त कटकं दशंयितुं गच्छन्तं विदूषकं 
करेणालम्ब्य प्रतिषेघन्नित्यर्थेः । किम्‌ = फतमो भागः, अह्णः=दिवसस्य । अवशिष्टम्‌= 
उवंरितम्‌ । | 
गुरुः महान्‌ अनुराग: स्नेहः तेन उत्क्षिप्तम विह्वलीक्कतम्‌ हृदयम मनः यस्य 
तादशः, अथवा गुरुः प्रकटलक्ष्यः यः अनुरागः पश्चाज्यायमानः रक्तिमा तेन उत्लि- 
सम्‌ व्याप्तम्‌ हृदयम्‌ हृदयतुल्यम्‌ मण्डलम्‌ यस्प स 1 वारुणी पश्चिमा दिक्‌ संव 
वधू: नायिका तया दत्तः कुतः संत: अमुकसमये अमुकस्यले त्वयाऽगन्तव्य- 
मित्येवंरूपः यस्य एतादृशः: । अस्तगिरिशिखरकाननम =” अस्ताचलभ्पृङ्गरवत्तिका- 
ननम्‌ । अन्योपि रागवान्‌ प्रियया सङ्केतिते स्थाने तमये चोपस्थातुं चेष्टते यथा तथा 
सूर्योऽपि पञ्चिमाशावधूसंकेतस्थानमिव चरमावलदिखरकाननं प्रविशतीति भावः । 
| समासोक्तिरल्द्धार: । 


_ सहम्‌, हर्षव सन्व्याया: समीप सम 7 , हर्ष सन्ध्यायाः समीपे समागमनेन सन्ध्येव सागरिकया स्वममुपः 


| मण्डित अपने इस हाथको अपनी ख्रोको जाकर दिखाऊंगा । 

|, राजा- ( हाथ पकड़कर, रोकता हुआ ) पीछे दिखाना । पहले यह तो पता 
| 

| 


| तृतीयोऽङ्कः १२१: 





लगाओ कि कितना दिन शेष है ? ४८२४ हे 
विदृषक--(देखकर। देखिये देखिये, अनुराग०णं हृदयले सूये भगवान 

हे जला को चोटीपर अवस्थित वनमे पेठ रहे हैं, मानो सन्ध्या नायिकाने वहाँ 
बुलाया हो । £ ु ठु 
राबा-. (अकार, व्ह्णिद्यो) मित्र, ठीक कहा दिन समा ही गप स्म 
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अध्वानं नेकचक्र: प्रभवति भुवनआन्तिदीर्घ विलङ्खघ 

प्रातः प्राप्तुं रथो मे पुनरिति मनसि न्येस्तचिन्तातिभारः । 
संध्यामृष्टाव शिष्टस्वकरप रिकरस्पष्टहेमा रपङ्क्ति 
व्याङृष्यावस्थितोऽस्तक्षितिभृति नयतीवैषः दिकचक्रमक: ॥५॥ 


सपंणाय कालत्वेन सङ्क तिताप्तस्तामासन्नामवगम्य राज्ञो हर्ष इति भावः । 
अध्वानमिति । एकम्‌ , चक्रम्‌ यस्य स एकचक्रः मे मम सुयंस्य रथः 
प्यन्दन: मुवनस्य संवारस्य भ्रान्तिः परिक्रमणम्‌ तया दीघंम्‌ विशाल्म अध्वानम्‌ 
भागम्‌ विलद्धच अतिक्रम्य पुनः भूय: प्रातः प्रभातकाले ( उदयाथलम्‌ ) प्राप्तुम्‌ 
आसादयितुम्‌ न प्रभवति न क्षमते, अतिक्रान्तमुवनभ्रभणविश्ालमागंस्येकचक्रतया ` 
जस्य च मम रथस्य पुनः समासन्ने प्रातःकाले उदयाचलमारोढं शक्तिनं 
स्यादिति माव: । इति हेतोः मनप्ति स्वचित्ते न्यस्तः स्थापितः चिन्तायाः अतिभारः 
येन ताइशः तच्चिन्तया खिद्यमानमानसः एषः अकः सूर्यः स्तक्षितिभृति अस्ताचले 
भवस्थितः विद्यमानः सन्‌ सन्च्यायाम्‌ सायंकालिके समये अथवा सन्व्यया सायकालेन 
सृष्टम्यः माजितेभ्यः अपहृतेभ्यः अवशिष्टाः उवंरिता: ये स्वस्य कराः किरणाः तेषाम्‌ 
परिकरः समूद: स एव स्पष्टा स्फुटं भासमाना हेम्नः सुवर्णस्य अराणाम्‌ नेम्यवष्ट- 
म्भकदण्डानाम्‌ पङ्क्तिः परम्परा यस्य तत्तादृशम्‌ दिकूचक्रम्‌ दिशासमुहम्‌ व्याकृष्य 
विशेषेण आकृष्य नयति इव । यथा कश्चन रथो विगुण रथमारूढः प्रकामविप्रकष्टं 
पा नमवदयगन्तव्यतयोद्विष्य भ्रस्थितः स्वरथस्य वेगुण्यं मनसिकृत्य चिन्तामापन्नः ` 
गुण्यापाकरिपणु साधनं सयत्नं सह स्थाप्यत तथाऽयमस्त ङ्गच्छन्‌ 
भास्वान्‌ स्वरथस्येकचक्रतया भुवन श्रमणमागंमतिक्रम्य प्रातरुदयाचलप्राप्ते रवदयकत्ं- 
सिको चिन्ताचुम्बितस्वान्त: सन्ध्ययावपहरतेम्योष्वशिष्ठाः स्वकरा एवारम्रूता 
दशा दिक्चक्रं ढिनीयचक्रस्थाने योजयितुमाकृष्य स्वपाइवे स्थापयतीवेति भावः । 
सर्पाकाळे विप्रकीर्णाः स्वल्पीमुता श्व सुयंकरा दिक्चक्रस्याराणीव प्रतिभा ना पुर्या दिवचक्रस्याराणीव प्रतिभान्ति, 


इस एक पहिये-घाले रथसे पृथ्वीकी प्रदक्षिणासे दीघं मागको तय करके पुनः 

० > छ 
भातःकाल उदयाचल पर मैं नहीं आ सकूंगा इसी चिन्ताको हृदयमें रखकर सूर्य 
रहा सन्ध्याद्दारा छिपाये गये सूयं किरणोंके अतिरिक्त सूयं किरण ही जिस 
पूरीमें लगे आरागज हैं, उस दिकूचक्रको अपने पास रखकर साथ लिए 


_ जा रहे हैं ॥1 ५ ॥ कक | 
» CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri ५ 
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` गरातोऽस्मि पद्मनयने समयो ममैत 

| । सुप्ता „मयेव भवती प्रतिबोधनीया । _ 

E . प्रत्यार्यनामयमित्ीव स्रोरुंहिण्या: 

„7 0) र्ोम्किलिनिङकः (करोति तण सर्योइस्तमस्तर्कनिविष्टकरः ˆ करोति ॥ ६॥ 


दिशब्च सूर्यास्ते जाते लुप्यन्ति, तासाँ सूर्यनियम्यतायाः सवेसम्मतत्वात्तन्मत्वे. 
सुर्यो दिकूचक्रमाकृष्य सहैव नयतीति कविहृदयम्‌ । परिकरः पर्यङ्परिवारयोः' 
इत्यमरः । सूर्यस्येकचक्ररथस्वे-“रथस्येकं चक्र मुजगर्यामताः ससतुरगा, निरालम्बो 
मार्ग्रणविकलः सारथिरपि । रविर्यात्येवान्तं प्रतिदिनमपारस्य नभसः इत्यादि 
प्रसिद्धि: प्रमाणम्‌ । उत्प्रक्षात्रालद्र: लग्घरा वृत्तम्‌, लक्षणं प्रागुत्तम्‌ ॥ २ ॥ 
` ग्रातोऽस्मीति। पद्म कमलम्‌ नयनम्‌ नेत्रमिव यस्याः तत्सम्बद्धौ षद्मनयने 
( अहम्‌ ) यातोऽस्मि चलितः अस्मि । मम एषा समयः अस्तस्य निथितः 
काल: । सुप्ता कमलनिमीलनात्‌ निद्रितेव प्रतीयमाना भवतां कमलिनी मया सूर्येण 
एव प्रतिबोधनीया विकासं प्रापणीया । इति उक्तदिशा अयम्‌ अस्तंगच्छन्‌ अस्तस्य 
अस्ताचलस्य मस्तके शिरे निविष्टाः स्थिताः कराः किरणा यस्य सः अस्तमस्तक- 
निविष्टकरः अस्ताचलचूडावलम्बिमरीचिचयः । सुवति कमणि लोकं प्रेरयतीति 
सूर्य: "राजसूयसू्यमृषो द्यरुच्यकुप्यकृष्टपच्याव्यच्या: इति निपातनात्‌ कयच्‌ रुडाग* 
मश्च । सरोरहिण्याः कमलिन्याः प्रत्यायनाम्‌ विइबासजननमिव करोति । अन्न 
इलेषमहिम्नाऽन्मोऽप्यथंः प्रतीयते; यथा-पद्मनयने कमलनेत्रे यातोऽस्मि, यतोऽयं 
मम गमनस्य प्राकृस्थिरीकृतः समयः कालः । सुता निद्रिता भवती पुनः मयेव 
( मागत्य ) प्रतिबोधनीया जागरणीया । इति अयम्‌ सूयः सूयं इति तेजस्वी सूरिषु 
साधुः सूये इति वा कश्विन्तायकः, अस्तम्‌ प्रिये वत्स्यति जायमानेन. खेदेन नमि~ 
तम्‌ यत्‌ ( नायिकायाः ) मस्तकम्‌ शिरः तत्र निविष्टः सान्त्वनाप्रदानाथंम्‌ अवस्था 
पितः करो थेन ताइशाः सरोर्हिण्याः विशा करो येन ताइशः सरोरुहिण्याः विळासार्थमलंकाराथं वा सरोर्हाणि कम- 
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और--कमलनयने, मैं अब चला, हमारे जानेका ही समय है, मैं ही पगा 
आकर तुम्हें सोनेसे जगाऊंगा, इसतरह बस्तावः' पर फ्ले हुए अपने क सू 
कमलिनीको आश्वासन दे रहा है'। जिस प्रकार कोई गमनोन्मुख प्रेमी अपनी: प्रेमिका | 


के शोकावनत गियर हुनका उ आएगा न देता है ले 


नट 
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_तढुत्तिष्ठ। माधवीलतामण्डपं गत्वा प्रियतमासंकेतावसरं प्रतिपा- 
लयाव: । eps | 
विठूषक:--भो सोहणं भणिदं । ( भोः शोभनं भणितम्‌ ' [ इत्पुत्तिष्ठति । ] 
विदूषकः ( विछोषय । ) भो वअस्स पेक्ख पेक्ख । एसो क्ख बह- 
रू किदविरलवणराइसंनिवेसो गहीदघणपङ्कुपीवरबणवराहमहिसकिसिण- 
च्छनी. पसरदि पृच्वदिसं पच्छादअन्तो तिमिरसंघाओ। (भो वयस्य 
अक्षस्व प्रक्षस्व । एष खलु बहुलीकृतविरलवनराजिसंनिवेशो गृहीतघनपंकपीवरवन- 
वराहमहिषङक्गषणच्छविः प्रसरति पुवंदिश प्रच्छादयंस्तिमिरसंधातः ।) ` 


लानि सन्त्यस्याः सा कमलिनी तस्याः कस्याश्चन नायिकायाः प्रत्यायनाम्‌ प्रबोधनम्‌ 
इव करोति । समासोफ्तिरछंकारः । वसन्ततिलकं वृत्तम्‌ ॥ ६ ॥ | 
तत्‌ = तस्मात्‌ , संक्रेतितस्य कालस्य प्रत्यासन्नत्वादित्यर्थः | माधवीछताथाः = 
वासन्त्याः । मण्डपे = मण्डपतुह्ये ` छताबिताने । प्रियतमासंकेतावसरम्‌ = प्रियत- 
माया: = सागरिकायाः .संकेतसमागमकालनिदेशः तस्य अवसरम्‌ आगमनम्‌ । 
श्रतिपाल्यावः = प्रतीक्षावहे । 
शो मनम्‌=ुन्दरम्‌ , अभीहत्वेन तत्तथा । | 
बहलीकृतेति .। न बहुलः घन: अबहल:, अबहळू: बहुल: कृतः घनीकृतः स्थगि- 
तान्तरालतां गमितः विरलः अनिविडः वनराजीनाम्‌ तरुपङ्क्तीनाम्‌ सञ्निवेशः संस्या- 
चम्‌ येतत ताइशः बहुछीङृतविरलवनरा जिसञ्चिवेशः काननान्तरालं पूरयित्वा घनमिव 
चन दशंयन्नित्यथं: । गृहीतः वपुषि लिप्त: ' घन: गाढः . पंकः कर्दमः येः ते ग्रहीत- 
व्य पीवराः स्थूलाः, वनस्य वराहाः सुकराः. बनवराहाः महिषाः स्वनामप्रसिद्धाः 
। कृष्णा छविः कान्तिरिव कृष्णा ध्यामा छवियंस्य स: शृहीतघनपंकपो व र्‌वनवरा- 
'हमहिषङृष्णच्छविः । छत्र वन्यानां वराहाणां महिषाणां च स्वतः ` इयामत्वेऽपि पंक- 
इसलिये उठो, माधवीछता मध्डपर्मे चलकर प्रियाके आनेके अवसरको 
अतीक्षा करे | ' | 
विदुषक --अच्छा कहा । ( दोनों उठते हुँ). 
य विदुषक -( देखकर ) मित्र, क तो, विरल वनपङ्क्तिको घन बनाता 
जज पङ्कछिप्त 6 तथा वन्यम समान इयामल अन्धकार 
रन 2 का रा र कार अन्धकार पुरब दिशाको 
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* राजा-; समन्तादविकोक्य सख साधु दृष्टम्‌ । तथा हि। 
` :. पुरः पुर्वामेव स्थगयति ततोऽन्यामपिं दिशं 
क्रमात्क्रामन्द्रिद्रमपुरविभागांस्तिरियति । 
उपेतुः पीनत्वं तदनु भुत्रनस्येक्षणफलं 
- तमःसंघातोऽ्यं हरति हरकण्ठद्य॒तिहरः॥ ७॥ 
"तदादेशय मार्गम्‌ । म 
विदू०-- एदु एदु पिअवअस्सो । ( एल्वेतु प्रियवयस्प: । ) 
: « (परिक्रामत: । ) 


ooo 
लेपोक्स्या इयामतातिशयस्तेन तदुपमेयस्य तमसः श्यामताया आधिक्यं व्यज्यते । 


पीबरपदं च तमोव्याति ्रकाशयितुमुक्तम्‌ । तिमिरसङ्खातः =तमःस्तोमः । र 
पुर इति । अयम्‌ प्रत्यक्षद्श्यः हरस्य शिवस्य कण्ठः गजदेशः तस्य तिः 


कान्तिः नीलवर्णता ( सा चःविषपानकृता ) तस्याः हर: हर्ता अनुकर्त्ता तत्तुल्य 


इत्यर्थः, तमःसङ्घातः अन्धकारराशिः पुरः प्रथमम्‌ पूर्वाम्‌ एव प्राचीम्‌ एव दिशम्‌ 
आशाम्‌ स्थपयति आवृणोति । ततः अन्याम्‌ पुवंतरास्‌ अपि दिशम्‌ स्थगयतीति 
योजनीयम्‌ । क्रमात्‌ एवं क्रमशः क्रामन्‌ व्याप्नुवन्‌ बद्रीणाम्‌ पवतानाम्‌ द्रुमाणाम्‌ 
वृक्षाणाम्‌ पुराणाम्‌ ग्रामाणा्च विमागाद्‌ एयक्त्वेनावभासान तिरयति प्रच्छादयति । 
जम्ममाणे हि तमसि पव॑तास्तरवो ग्रामाइचेकीमूय निलीना इव प्रतीयन्त इति भावः । 
तदनु ततः पश्चात्‌ पीनत्वम्‌ घनीभावम्‌ उपेतः प्राप्तः भुवनस्य छोकस्य ईक्षणफलम्‌ 
पदार्थंदर्शनरूपनयनसामथ्यंम्‌ हरति चोरयति । क्रमशो गाढ तमो छोकचक्षू षि 
पदार्थावलोकनसामथ्यंरहितानि विधत्ते, आलोकसहकृतस्येव चक्ुषो रूपग्रहणे दक्ते- 
रङ्गीकारादिति भाव: ॥ ७ ॥ | - 

आदेशय == बोधय । 


_( चारों ओर देखकर ) तुमने सही देखा है, क्योंकि 
पहले पूर्वं दिशाको ग ढंकता है, पीछे और. दिशाओंकों यह म 
बढ्ता हुआ पवंत, वृक्ष तथा नगरोंके विभागको छिपा देता है। पीछे मच १७: 
गलेकी कान्तिके समान श्यामवर्ण होकर यह प्रौढ़ अन्धकार लोगोंकी दर्शन क छ 
का भी अपहरण करता है ॥७॥ | 
इसलिये मागं दिखाभओो-। 
दोनों जाते 
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विदु०--( निरूप्य । ) भो वअस्स 'एदं क्खु समासण्णं संसत्तबहल्पत्त. ` 
पादवल्दाहि पिण्डोकिदान्धआरं विअ मअरन्दुज्जाणम्‌। ता कह्‌ एत्य 
मग्गो लबछीअदि। ( थो वयस्य एतत्खछु समासन्नं 'संसक्तवहलूपनपादपळताभिः 
-पिण्हीकृतारधकारमिव मकरन्दोद्यानम्‌ । तत्कथमत्र मांगों लक्ष्यते. । ) 

राजा--( गन्धमाघ्राय । ) वयस्य गच्छाग्रतः । ननु सुपरिक्षात एवात्र 
मार्ग । तथा हि। ५ 
पालीयं चम्पकानां नियतमयमसौ सुन्दरः सिन्दुवारः 
सान्द्रा वीथी तथेयं वकुलविटपिनां पाटलार्पाङ्क्तरेषा । 


१२६ 








समासन्तम्‌=समीपमागतम्‌ संसक्तबहलपत्रपादपलताभिः == अन्योन्यमिलितपत्र- 
: । पिण्डोकृतान्घकारम्‌ = पुश्जीकृतान्घकारम्‌। वृक्षाणां लताना*च पत्राः 
शयनुस्यूतानी बान्योन्यमिलितानि सन्ति तेरन्धकारः पिण्डीकृत इवावमासत 
इति मावः। | 
सुपरिज्ञातः = चिरपरिचितः । 
८ पालीयमिति । इयम्‌ समीपवत्तिनी चम्पकानाम्‌ हेमवृक्षाणाम्‌ पाळी पङ्क्तिः 
“पाछी पङ्क्तावद्ुप्रभेदयोः' इति मेदिनी । नियतम्‌ निशचयेन अयमसौ एषः सः 
“सुन्दर: छोमनीयः सिन्दुवार; नि्ुण्डीवृक्षः (अस्तीति शेषः, एवमन्यत्रापि अस्तीति 
योजनीयम्‌ ) तथा इतीह समुच्चये । इयम्‌ वकुरूविटपिनाम्‌ केसरवृक्षाणाम्‌ सान्द्रा 
घना वीथी । “घनं निरन्तरं साद््म्‌' इति, वीथ्यालिरावलिः पङ्क्तिः’ इत्युभयत्राप्य- 
मर; । एषा पाटळानायु तदाख्यानाम्‌ पङ्क्ति: श्रेणी । द्विगृणतरतमोनिहनुतः=अतिंश- 
- येन द्विगुणम्‌ ढिगुणतरम्‌ तच तत्तमः अन्धकारः द्विगुणतरतमः तेन निहुनुतः प्रच्छन्नः 
अपिं एषा पन्थाः मागः अस्मिन्‌ छतोद्याने विविधम्‌ नानाप्रकारकम्‌ गन्धम्‌ सुवा- 
` सम्‌'याघ्राय आध्याय आभीक्ष्ये णमुल्‌ च' -इति क्त्वाप्रत्ययः । 'नित्यवीप्सयो:” इति 


_ विदृषक--यही तो मकरन्दोद्यान है जिसे परस्पर _ विदूषक--यही तो मकरन्दोद्यान है जिसे परस्पर पिछ 5६ छता-पक्ष बगर हुई छता-वृक्ष वगैरह 

की शाखाएं अन्धकारावृत बना रही हैं । इसमें माग केसे दोखेगा । 
राजा --(गंध पुंधकर) मित्र, आगे चलो, रास्ता तो परिचित ही है । षयोंकि- 

यह चम्पककी क्यारी है, निय ही यह सुंदर सिन्दुवार है, यह वळुल्वूक्ष को 
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आघ्रायाघ्राय गन्धं विविधमधिगतैः पादपेरेवमस्मिन्‌ 
व्यक्ति पन्थाः प्रयाति ढिगुणतरतमोनिह्नतोऽप्येष चिह्लैः॥८।। 
( इति परिक्रामतः । ) 
विदृ०--भो एदं क्खु णिवडन्तमत्तमहुअरं कुसुभामोदवासिददसदिसं 
मसिणमरभदमणिसिलाकुट्टिमसुहाअन्तचलणसंचारसचिदं तं एव्व माह- 
वोलदामण्डपं संपत्तम्ह। ता इह ज्जेव्व चिटुदु भवं जाव अहं देवीवेस- 
धारिणं साअरिओं गेण्हिअ लहुं आअच्छामि। ( भो एतं खलु निपतन्मत्त- 


मधुकरं कुसुमामोदवासितदशदिशं मसृणमरकतमणिधिलाकुद्िमसुखायमानचरण- 
द्वित्वम्‌ । अधिगतेः तत्तद्विशेषरूपेण ज्ञाते: पादपः वृक्षेः चिह्वेः लक्षणे: ( हेतुभिः ) 


व्यक्तिम्‌ स्कुटी भावम्‌ प्रयाति गच्छति । तमसा व्याप्तत्वेन परिचेतुमशक्योऽप्यत्रत्य 
मागः चम्पकादिवीथींसमुद्मुतसुगर्धाघ्राणेन तदधिष्ठितस्थानस्यानुमाने तन्तिकट- 
स्थितत्वेन स्वरूपं प्रकटयति ततश्च सुखसःचारत्वमायातीति भावः। अत्रान्धकारेण 
वृक्षाणां भेदानवगमात्‌ तश्र च तत्तद्गन्धोपलब्ध्या तत्तद्वृक्षज्ञानपूर्वेकमा गंज्ञानात्‌ 
उन्मीलितालंकारः, 'भेदवेशिष्ट्ययोः स्कूर्तावन्मीलितविशेषको’ इति च तल्लक्षणम्‌ । 


-स्रग्घरा वृत्तम्‌ ॥ ८ ॥ 


निगतन्मत्तमधुकरम्‌ = निपतन्तः मत्ता; मधुपानोन्मत्ताः मधुकराः अपरा यत्र 
तम्‌ । कुसुमामोदवासितदशदिशम्‌ = कुसमानाम्‌ पुष्पाणाम्‌ आमोदः अतिमनोहरः 
गन्ध: तेन वासिताः सुरभीकृताः दश दिशः येन ताइशम्‌ । मसूणमरकतमणिशिला- 
छुट्टिमसुखायमानचरणसश्चारसुचितम्‌ = मसृणाः चिक्कणाः याः मरकतमणीनाम्‌ 


'यारत्मतरत्नानाम्‌ शिला: पाषाणाः तासाम्‌ कुट्टिमःन्ताभिः निबद्धा भूमिः तत्र सुखा- 


यमानः सुखं वेदयते इति सुखायमानः अक्लिष्ट, “सुखादिभ्प्रः कतृंवेदनायाम्‌' इति 
बयङ्‌ । तादशः यः चरणसब्चारः पादन्यासः ठेन सूचितम्‌ दत्तपरिचयम्‌ । “आमोदो 


कक न अमन कळक का करा 
झुरमुट है, यह है गुलाब की क्यारी । इस तरह गन्भेदसे वृक्ष मागंका संकेत कर 


रहे हैं यद्यपि वह अन्धकाराच्छन्न है ॥ ८॥ 
। ( दोनों जाते हैं ) 
विदूषक--मधुमत्त भ्रमर गिर रहे हैं, फुलोंकी सुवास दिशार्भोको सुगन्धित कर 


। | 


रही है, लिकी अउन. हतो परेकी लागन मिल सहा है. इन "वे 





"१२८ | हक, 
संचारप्रचितं तमेव माधवीळतामण्डपं संप्राप्ती स्वः । तदिहेव तिष्ठतु भवान्‌ यावदहं 
देवीवेषधारिणीं सागरिकां गहीत्वा ,छघ्वागच्छामि । ) 


राजा-वयस्य तेन हि त्वयंताम्‌ । 
विदू०--भो मा उत्तम्म। एस आगदोम्हि। ( भोः मोत्ताम्य। एष 
बागतोऽस्मि । ) [ इति निष्कान्तः । | 
_ राजा-यावदहमप्यस्यां मरकतशिछावेदिकायामुपविश्य प्रियायाः 
संकेतसमयं प्रतिपालयामि । ( उवविव्य सचिन्तस्‌ । ) अहो कोऽपि कामिज- 
गन्भहर्षयोः, इति 'मसृणो$ककंशे स्निग्वेः इति च विश्व; । तम्‌ = अनुम्रुतपूर्वम्‌ , 
एतेन परिचयस्य सभवित्वं व्यञ्जितम्‌ । सम्प्राप्ती = समागतो 1 इहुव=माधवी 
लतामण्डप एव । तस्येव मण्डपस्य दत्तसंकेततया तथा प्राथना । देवीवेषधारिणीम्‌= 
देवी वासवदत्ता तस्याः वेषः परिच्छदः तमवश्यं धरतीति देवीवेषधारिणीम्‌ । 
. 'आवश्यकाधमुण्यंयोणिनिः? इति णिनिः । उपपदसमासः । रूघु--शीक्रम्‌ । 'छघु 
क्षिप्रमर द्रुतम्‌ इत्यमरः । 
त्वयंताम=शीघ्रता क्रियताम्‌ , सागरिकाऽनयने इति शेयः, दिरक्तिरात्ति- 
व्यञ्चिका .। 4 | 
, मोत्ताम्यन्मा उत्ताम्य खिद्यस्व, सन्तापशान्तेराशुभावित्वादिति भाव: । भत्र 
माझब्दोऽयं निषेघार्थोऽतो न ‘माङि लुङ्‌” इत्यस्य प्रसक्तिः । 
 मरकतशिळावेदिकायाम्‌ = मरकतस्य गासत्मतमणेः शिळा पाषाणः तस्याः 
वेदिका बद्धोच्चा भूमिः तस्याम्‌ । उपविषय==आसित्वा । प्रियायाः = सागरिकायाः 
संकेतसमयम्‌ = आगमनाय निर्घारितपूवंकाळम्‌ । प्रतिपालयाभि = प्रतीक्षे । सचिन्त 
` मिति चिन्ता चांत्र स्वपरिस्थितिनिरीक्षणध्रयुक्तंन मनसोःवस्याविशेषेण । 


_ ज्ञात होता है कि हम माधवीलता मण्डपमें पहुँच गये हैं । अत: आप फुछ देर प्रतीक्षा 
करें, मैं जाकर वासवदत्ता वेषधारिणी सागरिकाको लेकर शीघ्र आ रहा हूँ । 
राजा- मित्र, जहाँ तक हो सके शोधता करो । 
[ बिदुषक--घबड़ाइये मत, अभी आ रहा हूँ । ( जाता है ) 
` 'राजा--तब तक मैं भी: इस मरकतमणि लिलावेदिकापर बेठकर प्रियाछी 


भ्रठीक्षा हा हैं। (बैठकर, वित्तासदित, ) णठी, ० ५०।हृदयमें अपनी 
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तस्य स्वगृहिणोस मागमपरिभाविनो .जनमभिनवं प्रति पक्षपातः । तथाहि- 


प्रणयविशदां दृष्टि वक्त्रे ददाति न शङ्टिता 
घटयति घनं कण्ठाश्लेषे रसान्न. पयोधरो । . 
वदति बहुशो गच्छामीति प्रयत्नघृताऽपहो / 

_' रमयतितराँ_संकेतस्था तथापि हि कामिनी ॥ ९॥ 


कामिजनस्य = अतिकामातुरस्य । कामोऽ्त्यस्येति कामी, ` भूम्नि इनिप्र- 


त्ययः । स्वगुहिणीसमागमपरिभाविनः = स्वस्रोसमागममनाद्रियमाणस्य । इदं कामि- 
जनविशेषणम्‌ । अमिनवम्‌ = अनुपभुक्तपुवंम्‌ । पक्षपातः = आदरबाहुल्यम्‌ । 
प्रणयेति । सङ्कुते दत्तसङ्केतस्थाने तिष्ठतीति सङ्कतस्था सङ्क तस्थाने प्रणयिना समा- 
गताकामिनो नायिका (परेण विदिताज्ञातपरपुरुषसङ्गमा स्यामिति ) शङ्किता समुरप - 
न्नातङ्का प्रणयविशदाम्‌ स्नेहर्निग्धाम्‌ दृष्टि वषत्र प्रणयिनो मुखे न ददाति. नापंयति । 
परकतृंकदर्शनभयव्यग्रा प्रसन्नया इशा प्रेयसो ` मुखं न पश्यतीत्यर्थः । कण्ठाश्लेषे 
आलिङ्गने रसात्‌ अनुरागप्रकर्षात्‌ स्तंनौ कुचो धनम्‌ निविडं न घटयति योजयति । 
स्तनोपपीडं नालिङ्गति, तत्रापि शङ्कु व हेतुः, सा चात्र तथाकरणे चन्दनस्थासकादि- 
च्युतिविषया, तथाहि सति प्रतिवेशिन्यस्तस्पाः सङ्क तस्थानात्‌ परावत्तने चन्दनादि- 
च्युत्या परपुरुषसंभोगमनुमिनुयुरिति भावः | प्रयत्वधृता प्रयस्यावलम्बिता अपि 
गच्छामि’ इति बहुशः बहुवारम वदति । अत्रापि शङ्केव कारणम्‌, तदवस्थाया ` 
स्तस्या्चिर तत्र स्थितो परहग्गोचरतासम्भवाच्च शङ्धा। अहो आश्चर्य, तथापि 
कटाक्षप्रक्षेपरडालिङ्गनसुचिरसहवासादे रमणकारणस्याभावेऽपि ( सङ्घ तस्था कामिनी) 
रमयतितराम्‌ अतिशयेन रभयति। 'बहुशः” इति 'बह्वल्पार्थाच्छस्‌ कारकादि'ति 
शस्‌ । “रमयतितराम्‌? इति 'तिङञ्चे'ति तरप्‌, ततः 'किमेत्तिडव्ययघादाम्बद्रव्यप्रकर्ष' 
इत्याम्‌ । अत्र कारणभावेऽप्यतिशयरमणरूपकार्योत्पत्तिनिवन्धाद्‌ _विभावनाऽ्लंकारः । 


हरिणी वृत्त, तल्लक्षणं यथा--'नसमरसलागः षड वेदेहंयेहंरिणी मता' इति॥ ९ ॥ . 
हानी वृत 22:00: 008 नतमरसलाग प 0 न नस 


रोको छोड़कर परकीयाके लिये कुछ खास पक्षपात का होना झाथयंकी बात है । 
क्यॉकि-- . £. die 
शङ्काके कारण स्नेहमरी चितवनसे देखती नहीं है, आछिंज्ञनके समय रसावश 
में स्तनोंको छातीमें नहीं सटने देती है, यत्नसे रखने पर भी बारम्बार कहती है . 
कि जाती हु, तयापि संकेतः्छब्ध कामिनी कामियोंको. विशेष रूपसे आनन्दित 
करती है ॥ (%४ Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
५ रत्ना० 
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` अये कथं चिरयति वसन्तकः । तत्‌ कि नु खलु विदितः स्यादयं 


i 
व क्र ( ततः प्रविशति वासवदत्ता फाश्वनमाला च । ) 


वासव०- हञ्जे कास्चणमाले सच्चं ज्जेव्व मम वेसं कदुअ साअरिआ 
उत्जउत्त॑ अहिसरिस्सदि । ( हञ्जे काध्वनमाले सप्वमेव मम वेषं कृत्वा 


काश्चन०--कघं वा भट्विणीए णिवेदीअदि । अध वा चित्तसा- 
लिआदुआरे-ट्विदो वसन्तओ ज्जेव्व दे पच्चअ उप्पादइस्स दि । ( कथमन्यथा 
भट्टिन्ये निवे्ते । अथ वा चित्रशालिकाद्वारे स्थिता वसन्तक एव वे प्रत्यय 
_मुत्पादयिष्यतिं। ) | टु 

वासव०--तेण हि तहि ज्जेव्व गच्छम्ह । ( तेन हि तत्रेव गच्छावः (_). 
oo 

चिरयति = चिरं करोति विलम्बत इत्यथः । ‘किंन्तु खळु इति वितकं । अत्र 
तत्‌ किन्नुखलु' इत्त्यादिवाक्येन देवीशंकाया वितर्कात्रपाख्य गमसन्धेरज्ग मुक्तस , 
तदुक्तम्‌-'रूपं वितकंवदु वाषयस्‌' इति। 

अभिसरिष्यति = अभिसारिकाभावेनोपष्यति, अमिसारिकालक्षणमुक्तमर- 
सिहेन=क्रान्ताथिनी तु या याति संकेतं साभिसारिका' इति । 

अन्यथा = अस्याथंस्यालीकत्वे । यद्ययमर्थो मिघ्याऽभविष्यत्तहि कथमहं देव्य 
न्यवेदयिष्यं. प्रमुप्रतारणायाः स्वविपत्त्यामन्त्रणात्मकत्वादिति भावः । अथवा 
मामुद्धवत्या मद्दबसि श्रद्धा, प्रत्यक्षं तु श्रद्धास्यत इति मनसिकृत्याह--अथवेति । 
चित्रणालाद्वारावस्थित बसन्तकं दृष्ट्या देवी मदुक्ताथे' सत्यत्वेन. स्वीकषठुँ बाधिष्यत 
, इति भावः । प्रत्यपम्‌=षिश्वासम्‌ । 


वसन्तक देर क्यों कर रहा है ? क्या.यह खबर देवीको मिल गई है ? 
( वासवदत्ता तया काःचनमालाका प्रददा ) 


वासवदत्ता -अरी काचनमाला, क्या सचमुच सागरिका हमारा वेष बनाकर 
राजा के पास जायेगी ? 


. क्ाप्यनमाछा--आपसे असत्य केसे कहुँगी ? अथवा चित्रशालिकाके हारपर 
बेठा वसन्तक ही आपको विएवास करा देगा । | 
वासवदसा००तब'चहीं सछे! Collection. Digitized by eGangotri 
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काः्चन०--एदु एदु भट्टिणी। ( एत्वेतु मट्टिनी | ) 
उभे परिक्रामतः । ) 
( तत: प्रविशति कुतावगुष्ठनो वसन्तकः । ) 

वसन्तकः ( कणं दत्त्वा । ) जधा चित्तसालिआदुआरे पदसहो सुणी 

हदि तथा तक्केमि आगदा साअरिभत्ति | ( यथा चित्रशालिकाद्वारे पदशब्दः 

शूयते तथा तकंयाम्यागता सागरिकेति । ) 
_ क्काञ्चन०--भट्टिणि इणं सा चित्तसारिआ। ता जावं वसन्तअस्स ` 


. -सण्णंकरेमि। (भट्टिनि इयं सा चित्रशालिका । तद्यावद्दसन्तकस्य संज्ञा करोमि । 

, (इति छोटिका ददति । ) 
विद्‌०--( सहषंमुपसृत्य सस्मितम्‌ । ) सुसंगदे सुठ्ठु क्खु किदो तुए 

एसो कःणमालाए वेसो । अध साअरिआ दाणि कहि । ( सुसंगते सुष्ठु- 

खलु कृतस्त्वयेष का'वनमालाया वेषः । अथ सागरिकेदानीं कुत्र । ) : | 

काऱ्चन०-- ( अङ्गुल्या दर्शयन्ती । ) णं एसा ! ( नन्वेषा । ) 

कुतावगुण्ठन: = कृतमुखप्रच्छादन:, तथाकरणश्व स्वगोपनाय । . 

कण दत्त्वा--"आकर्णनाभिनये कृत्वेत्यथं: । 

संज्ञाम्‌ = क रतालिकाच्छोटिकादिशब्देन स्वागपनसूचनाम्‌ , “संज्ञा स्याच्चेतना 

7 नाम हस्ताद्ये्राथंसूचता' इत्यमरः । अन्न वासवदत्ताकाः्वनमालाम्यां राजविदृषक- 


~> 
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योरभिसन्घीयमानत्वादधिबलमिति गमंसः्धेरङ्गम्‌, तथा च तल्लक्षणम्‌ 'कपटेना- | 
भिसन्धानं ब्र घतेऽधिबलं बुधाः' इति ॥ छोटिकाम्‌ = मध्यमाड्गुष्ठयोरड्गुल्योमिलित: 
शन्दविशेषः | | 
काश्चनमाला- चे महारानी । ( दोनोंका प्रस्थान ) 
( कृतावगुण्ठन वसन्तकका प्रवेश ) 
| वसन्तक--( कान लगाकर ) चित्रशाछिकाके दार पर पद-ध्वनि हो रहो है, 
मालूम पड़ता है सागरिका आ गई। | 
काञ्चनमाला-- महारानी, यही तो चित्रशालिका है, मैं वसन्तकको सचेत 
करती है। ( चुटकी बजातीहै) | 
विदूषक --( सहं समीप आकर हेसता हुआ ) सुसंगता, तुमने तो खूब 


| | कहाँ 
ल णय यही तो है bY ohio फू 
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_ विदू०--( इष्ट्वा सविस्मयमु । ) एसा | फुडं एव्व्‌ देवी वासवदत्ता। 
बकरी । ) कघं जाणिदम्हि । ( कथं ज्ञाताप्मि 1 ) 
विदु०--( छोटिकां ददाति ।.) भोदि साअरिए इदो. आअच्छ। (भवति 
सागरिके इतं आगच्छ । ) ( वासवदत्ता विहस्य का-चनमाळामवलोकयतिं ) ) 
काश्चन०--( अपवार्य अङ्गुल्या श । ) व सुमरिस्ससि एदं 
अणम । । हताश स्परिष्यस्प्रेतदात्मनो वचनम्‌ । . | ४ 
र क रच साअरिआ । एसो वखु पूव्वदिसादी: नागा 
च्छदि भअवं मिअलञछणो । ( त्वरतां त्वरतां सागरिका । एप खर्‌ पुरवेदिशि . 
"उद्गच्छति भगवान्ृगलाश्छनः।) (पिह भगवास्मृगला5छनः ।.) ( परिक्रामति । ) 
> >>: = आय्यपुवंकम्‌, सागरिकाकृता यथावद्वासवदत्तानुकृतिरत्र विदूष- 
कस्य विस्मये हेतुः एषाः स्फुटमिति । वासवदत्तामनुकुवंतीयं भिन्तत्वन नावगम्यत 
“जब | अनेचाइँ प्रत्यभिज्ञातेति ज्ञानं. देव्या आशंकाकारणम्‌ । 
हताश=इताः आशाः यस्य तारशः; मृत इत्यरथः, .मृतस्य हि सर्वा आशाः 
विरमन्तीत्यमिमादेनेदम्‌ ।. इद. वचनम्‌ = वासवदत्तायाः सागरिकाऽभिप्रायेणा ह्वान- 
रूपं स्ववचनम्‌ । स्मरिष्यसि = मा विस्मार्षीः, एतस्यापराधस्य कठिनो दण्डस्त्वया 
मोक्तव्य इति हुृदयम्‌।  . . 
मृगलाञ्छनः = चन्द्रः, मृगः लाञ्छन चिल्लं यस्य सः । तदुदथेऽभिसारिकाया 
गमने विष्नस्य सम्भवात्‌ , चन्द्रोदये जाते राज्ञः सन्तापस्यासह्मत्वस्यापत्तेर्वा त्वरो- 
हरि re क्तिरियम्‌ .. ॒ यः | 
विदुषक-- ( देखकर बाक्ययं ) यह तो हूबहू वासवदत्ता. वन गई ! 
___. बासवद॒त्ता--( शंक्रापूर्वक्र, स्वगत ) कया इसमे पहचान छिया ? 
` विदूषक--( चुटकी बजाता दै ) देवी सागरिका, इधर आइये । 
[ वासवदत्ता हॅसकरं काःवनभाळाकी ओर देखती है] 
काचनमाला--( मुंह घुमाकर अंगूलीसे फटकारती हुईं) हतार याद रखना 
' यहःधपनी बात॥  . (छा : क क | 
` विद्रषक--सागरिका, शीघ्रता कीजिये, पूर्व दिशामे यह. चन्द्रोदय होने जा रह? 
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तृतीयोऽङ्कः ५४१३३ 


राजा - अये उपस्थितप्रियासमागमस्यापि किमिदमत्यर्थभुत्ताम्यति 
"मे चेतः । अथ वा । FF 
तीव्रः स्मरसंतापो न तथादौ बाधते यथासन्ने। 
तपति प्रावृषि नितरामभ्यणंजलागमो दिवस: ॥ १० ॥ 
विदू०--( कणं दत्वा1 ) भोदि साअरिए एसा वखु पिअवअस्सो तुम 
ज्जेन्व उद्दिसिअ उक्कण्ठाणिव्भरं मन्तेदि । ता णिवेदेमि से तुहागमणम्‌ । 
(भवति सागरिके एष खलु प्रियवयस्यस्वामेवोददिशयोत्क्ठानिभंरं मन्त्रयते । तन्निवेद- 





याम्यस्मे तवागमनम्‌ ।) दतः १८०८-२९ “८८० 
र न 


उपस्थितप्रियासमागमस्य = अनुपदसम्माव्यमानप्रेयसोमिलनस्य । अत्यर्थम्‌ = 
'भुशम्‌ । उत्ताम्यति = खिद्यते । . अथवा, सहेतुकतया युक्त एव चेतसः खेद इति 
कोट्यन्तरपरिग्रहवीजम्‌ । ¢ [ | 

तीव्र इति । तीब्रः कठोरः असह्य इत्यर्थः । स्मरस्य सन्तापः कामपीडा आदो 
प्रेम्णः प्रथमकक्षायाम्‌ । चक्षरागमात्रे इत्यर्थः । तथा तावत्‌ न बाधते न व्यथयति 
यथा यावत्‌ आसन्ने समीपागते ( प्रियासङ्गमे इति विशेष्यमूहुनीयम्‌ ) बाधते व्यथ- 
येति । चक्षरागावस्थः स्नेहस्तावती व्यथां न जनयति यावतीं व्ययामनतिचिरं ` निवं- 


. त्स्यंनु प्रयसीसमागमो जनयति, तस्यां स्थिती प्रतीक्षायाः घ्राणपीडकत्वादिति भावः । 


उक्तमर्थं दृष्टान्तेन स्पष्ठयति-तपतीति । श्रावृषि वर्षासमये भभ्यणंजलागमः समीपाग- 
'तवृष्टि: दिवसः नितराम्‌ अतिशयेन तपति ऊष्माणमनुभावयति । वृष्टो भ्रारप्स्यमानायां 


तापाधिक्यमनुमूयत इति भावः । इष्ठान्तालङ्कारः । स्त्रियां प्रावृट्‌ खिया सूम्निवर्षाः” 
इत्यमरः ।। १० ॥ 


उत्कण्ठानिर्भरम्‌ = सोत्कण्ठम्‌, उत्कण्ठा सस्पृहं चिन्ता, सा निभंरा. व्याप्ता 


राजा--प्रियाका समागम आसन्न है फिर भी मेरा हृदय क्यों व्याकुल होता 


3। अथवा- - 
कि अजिकठोर कामपीड़ा भी पहले उतना नहीं सताती, जितना कि समागमके 
आसन्न होने पर, ग्रीष्मकी धूप उतना नहीं जछाती जितना कि वृष्टिसे पूर्वको 
'बरसाती धूर जलाती है ॥ १० ॥ 

विदूषक ~-( कान लगाकर ) देवि सागरिके, ये मेरे मित्र, तुम्हें ही उद्देश्य 
करके उत्कण्ठित हृदयके उद्गारको प्रकट कर रहे हैं। इन्हें मे तुम्हारे आनेकी , 
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१३४ ` रत्नावली 
स _( दिरसंज्ञां ददाति । ) . 
विदू०--( कय । ) सो वअस्स दिठ्ठिआ वड्ढसि । एसा क्खु 
मए झआणीदा साअरिआ । ( भो वयस्य दिष्टथा वर्धसे । एषा खलु मयाऽनीता 
सागरिका ।.) 
राजा--( सहषे सहसोत्याय । ) वयस्य क्वासो क्वासौ । 
विदूषकः--णं एसा । ( नन्वेषा । ) 
राजा--( उपसृत्य । ) प्रिये सागरिके । 
शीतांशुर्मखमुत्पले तव दशौ पद्मानुकारो करो 
रम्भ्ागर्भेनिभं तथोरुयुगलं बाहु मृणालोपमो । 





~~ 


` . यस्मिन्‌ कमोणि तथा । अत्र 'राजा--अये उपनतप्रियासमागमस्य' इत्यत आरभ्य 


~= 


"निवेदयामि तवागमनम्‌' इत्यन्तेन सन्दर्मेण वत्सराजस्य सागरिकासमागममभिछषत - 


' एव भ्रमविषयसागरिकाप्राप्तिरिति क्रमो नाम गर्मसन्धेरङ्गमुक्तम्‌ , क्रम: सच्चिन्त्य- 


` ,मानाहिः' इति हि तल्लक्षणम्‌ ॥ | 

` ' शीतांशुरिति | तव मुखम्‌ शीतांशुः हिमकरः तद्वत्तापहारित्वात्ततत्वोपचार:, 
` ( एवं परत्रापि तापहारित्वमृह्मम्‌ , तवेत्यस्य सर्वत्राग्रिमवाकयेष्वन्वयः ) दशौ नयने 
' -उत्मरे कुवलये तद्वच्छीतलस्वभावे इत्यथंः। करौ हस्ती पद्मनुकारो पद्मम्‌ 
कमलम्‌ अनुकुरुतः अनुहरत इति ताइशी। ( करयो रक्तत्वकोमलत्वादिनाऽन्यगृण- 
` गणेन सह शेत्यमपि कमलसारश्यप्रयोजकमवगन्तव्यम्‌ ) तथा ऊए्युगलम्‌ सबिध- 
` ढ्यम्‌ रम्भागर्मनिभम्‌ रम्मायाः कदल्याः ( तरोः ) ग्मः मध्यमागः (अपहुतवहि- 

रावरणः कदलीकाण्ड एव तद्गभं:) तन्निभम्‌ ततसदृशम्‌ । कदलीकाण्डस्य शीतलत्वं 
' सर्वानुभर्षसिद्धम्‌ , तद्विषये कालिदासस्तापि सम्मतिः एकान्तशेत्यात्‌ कदछी- 
_ वासवदत्ता-(शिर हिलाती ह) २ 
विदूषक-- ( राजाके पास जाकर ) मित्र, तुम बड़े भाग्यवान्‌ हो । देखो, म 
_ सागरिकाको ले बाया । RR 

` राजा--( संहषं, सहसा उठकर ) मित्र, कहाँ है, वह कहां है? 
` विदुषक--यही तो हैं । i. 
` राजा- ( समोप आकर ) प्रिये सागरिके, मुश्न चन्द्रमा है, आँखें कमल है, 


. ` उऊच्युग कदलीगर्म हैं, दोनों हाथ कमलदण्ड हैं, इस 'तरह तुम्हारे समी अङ्ग . 
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’ तृतीयोऽङ्कः . १३५ 
.. इत्याह्वादकराखिलाङ्ग रभसाञ्िःशङ्कुमालिङ्गय मा- 
मङ्गानि त्वमनङ्गतापविघुराण्येह्मोहि निर्वापय ॥ ११॥ 
वासव०--( सबाष्पमपवायं । ) कञ्चणमाले एव्वं पि मन्तिअ अज्जउत्तो 
पुणो वि मं आलविस्सदित्ति अहो अच्चरिअं। ( काः्वनमाले एवमपि मन्त्र 
यित्वार्यपुत्रः पुनरपि मामालपिष्यतीत्यहो आश्वम्‌ । ) (यित्वार्मेपुच पुनरपि मामा पष्यतीत्पहो।आजयम॥) करी. ७5 छोड ` 








पा 
विशेषः इति । बाह हस्ती मृणारोपमौ कमलनालतुल्यो । इति एवम्‌ आह्वादक- 


राखिलाङ्गि आह्वादकराणि तापहराणि अखिलानि मुखर्करोरुयुगबाहुसंज्ञकानि सम- 
स्तानि अङ्गानि यस्याः सा तत्सम्बुद्धौ तथा। एहि ' एहि आगच्छ आगच्छ | 
(-द्विरक्तिरत्कण्ठातिशयरूपसम्ञ्रमद्योतनाय ) माम्‌ रभसात्‌ वेगात्‌ निष्शङ्कम्‌ वीत- 


अयम्‌ आलिङ्गय आस्लिष्य अनङ्गः कामदेवः तस्य यः तापः सन्तापः तेन विधुराणि 


व्यांकुलानि ( मम ) अङ्गानि निर्वापय शीतलय । चन््राद्यतशीतलवस्तूपमिततत्तदङ्ग- 
लतिकायास्तवाछिङ्गनं मम स्मरनापापनुत्तये जायतामित्यथंः!। ` निर्वापणक्रियाकमं- 
समप केऽङ्गानीतिपदे बहुवचनं सर्वाङ्गावयवावच्छेदेनारिङ्गनस्य प्राथ्यंमानतां गमयि- 
तुम्‌ । निःशंकमिति शंकासामान्याभावप्रतिपादनद्वारा देव्यापादानकस्यान्यस्य बा नव- 
सङ्गमकालिकस्य भयस्यानुचितत्वं व्यञ्जयन्‌ राज्ञः सर्वात्मनाऽत्मनिवेदनं बोधयति । 
रभसादिति समयक्षेपस्यानौचित्यन्तच्च सन्तापस्य क्षणमप्यसह्यत्व तच्च राजानुरोध- 
स्यावश्यरक्ष्यत्वं व्यञ्जयति । शमयेति वाच्ये निर्वापयेति कथनं शम्यमानस्य सन्ता- 
पस्यापुनरुज्जीवनं तच्चास्य प्रणयव्यापारस्याकृत्रिमत्वस्थायित्वे व्यञ्जति, ताम्याँ च 
सागरिकाया आइवासनं व्यज्यते । 'समिथ बलीबे पुमातुरू' इत्यमरः । 'विघुंरं तु 


- प्रावळेषे विकले इति च रूपकमुपमा 'चालंकारी । शार्दूलविक्रीडितवृत्तम्‌ ॥११॥ 


अत्र 'राजा--( उपसृत्य ) प्रिय' इत्यादिना 'इह तदप्यस्त्येव बिस्वा धरे इत्य- 


. न्तेन वासवदत्तया वत्सराजभावस्य ज्ञातत्वात्‌ क्रमो नाम गमंतन्वेरद्धमुक्तम्‌ । इदं च 


"भावज्ञानं क्रम: इति मते । तथा च क्रमलक्षणमधिङृत्य भरतः-क्रम: ` सव्विन्त्यभाना- 


तिर्भावज्ञानमथापरे!इति । प्रथमं मतमधिकृत्योक्त क्रमाख्यमङ्ज पूर्वमनुपदमेव द्रष्व्यम्‌ । 
एवं मम्त्रयिल्वा--सागरिकामुद्दिव्यामिधाय । अन्पसङ्क्रान्तभरमता मात्मनो 


HERS STS a VSO ENF ल HRD MESS 
सन्ताप हरण करने में समर्थ हैं, अतः हे प्रिये, आओ, मेरे शरीर में लिपटकर हमारे 


इन कामनसन्तस्त अङ्गां को शीठल करो ॥ २१ ॥ हे 
वासवदत्ता--( भ्रांखोंमें आँसू भरकर, मुँह फेरकर | इस तरह बात करके भी 


महाराज (फ़िर न मुझसे प्रेमालाप, करगे- मे आदे होता है । a त 


१३६ ट रत्नावली 


NANNY 





२०००८ 
कारच ०--( अपवाय । ) भट्टिणी,एव्वं ण्णेदम्‌ । कि उण साहसिआअं ` 
पुरुषाणं ण संभावीअदि । (भत्रि एवं न्विदम्‌ । कि पुनः साहसिकानां पुरुषाणां 
न संभाव्यते 1 ) | >> 
विदूषक:--भोदि साअरिए वीसद्धा भविअ पिअवसस्सं आलावेहि। 
अज्जवि दाव से णिच्चरुट्वाए देवीए वासवदत्ताए दूटुवअर्णोह कटुइदाइ 
292. सोत्ताइ संपर्द सुहावेदु तुह महुरवमणोंवण्णासो । .( मवति सागरिके विश्रब्धा 
भ ।_ -मृत्वा प्रियवयस्यमाळप । अद्यापि. तावदस्या नित्यरुष्टाया देव्या वासवदत्ताया दुष्टवचने: 
कटुकिते थोत्रे सांप्रतं सुखयतु तव मधुरवचनोपभ्यासः । ) 
_ चासव०--( बपवायं सरोषस्मितम्‌ । ) कचणमाले अहं ईदिसी कडुअ- 
'भासिणी । अज्जवसन्तओ उण पिश्रंवदी । ( काःचनमाले महमीर॒शी कटु- 


-  स्मरिष्यस्येतद्वंचनम्‌ । ) 





भाषिणी । था yi [कः पुनः प्रियंवदः । ) 
। ` काञ्च०-(/अपवायं। ) हृदास सुमरिस्ससि एदं वअणम्‌ । ( हताश 


ति जय पा त मामेव प्रति प्रकाश्येत्याशय: । आलपिष्यति--मया सहेति शेषः । 
एवं न्विदम्‌ः्त्वदुक्तमुचितम्‌ इत्यरथः । साहसिकानाम्‌ == साहसवताम्‌, सहसा 
वत्तन्ते इति साहसिकाः, झोजः. सहोऽम्मसा वत्तं’ इति ठक्‌ । तच्चात्र साहसं 
` लज्जां विहायापगताः. नियः प्रति पुनः. प्रेमप्रदशंनरूपम्‌ । 
विश्न्धा = वीतशंका । नित्यस्ष्ठायाः = सततकुपितायाः । दुष्टवचने: र कटू" 
'क्तिभिः । कटुकिति = कटुत्वमापादिते कलेशमापिते इत्यथः श्रोत्रे = कणौ । मघुर- 
_ वचनोपन्यासः = मधुमयवचःप्रस्तावः । सुक्षयतु = प्रसन्नीकरोतु । 
` काःचनमाळा-- (मुंह फेरकर ही) है तो ऐसी ही बात, किन्तु साहस करने वाले 
क्या नहीं,कर सकते है । क फत ] 

॥ विदूषक--देवी सागरिके, विश्वस्त होकर मित्र के साथ प्रेमालाप करो । आज. 
मो तो तुम्हारी मीठी बातें नित्य रुष्ट वासवदत्ता की कट्क्तियों से जले हुए इनके 
'वणों को तृप्त कर दें ।- | | | 

: वासवदत्ता--( मुंह फेरकर, सक्रोध). काप्नमाला, मैं कट्माषिणी . हूँ, और 

' आये वसन्तक मिष्टभाषी ! 35४ ४: न 
काच्चनमाला--( मुंह फेरकर ) मुह जला, अपनी यह बात याद आयेगी । 
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विदू०--( विलोक्य । )' भो वअस्स 'पेवख पेक्ख । एसो क्खु कुविद- 
का(मणीकपोलसण्णिहो पुब्वदिस पआसअन्तो उदिदो भअव मिअलञ्छणो । 
( मो वयस्य प्रक्षस्व प्रेक्षस्व । एष खलु कुपितकामिनीकपोलस।न्नभ: पूर्वेदिशं प्रकाश- 
यन्नुदितो भगवान्मृगलाञ्छनः । ) 
राजा--प्रिये सागरिके पश्य । 
आरुह्य शलशिखरं त्वद्वदनापहृतकान्तिसवंस्वः । 
प्रतिकतुमिवोध्वकर: स्थित: पूरस्तान्निशानाथ: ॥ १२ ॥ 
अपि च । दशितमनेनोद्गच्छता प्रकृतिजडत्वम्‌ । कृत: । 





कुपितकामिनोकपोलसन्निभः==कुपिता क्रुद्धा चासौ कामिनी /च तस्याः कपोलः 
गण्डरेशः तत्तन्तिभ: तत्तुल्यः । ईवद्रक्तवणं इत्यर्थः, कुपितानां वनितानां मुखानि रक्त- 
तयोत्प्रक्ष्यन्ते “रक्तौ च क्रोघरागो, इ कविसमयानुरोधात्‌ । मृगलाञ्छनः=शशी । 

आरुह्योति । तव सागरिकायाः मुखम्‌ वदनम्‌ तेन अपहृतम्‌ वलात्कारेण 
ग्रहीतम्‌ कान्तिः यतिः एव सवम्‌ समस्तम्‌ स्वम्‌ धनम्‌ यस्य ताइशः निशानाथ 
चन्द्रः शलरय उदयाचलस्य शिखरम्‌ श्ुङ्गम्‌ आरुह्य आक्रम्य प्रतिकत्त म॒ वर 
निर्यातयि?म्‌ इव ऊब्वम्‌ उत्क्षिताः कराः किरणा हस्ताश्च यस्य तारृशः सन्‌ 
स्थितः । अन्योऽपि कञ्चित्‌ केनचिदन्येन सवंग्वे ह्वियमाणे ` तत्प्रतिकाराय किच्चि- 
दुच्चं स्थानमन्यास्य बाहु चोपरि नीत्वा सवंस्वापहारिणमाह्वयमान्‌ इव तिष्ठति तद्व- 
च्चन्द्रोऽपि तव मुखेन जीयमान उदयाचलमारुह्म किरणा्वोध्वंमुत्क्षप्य वत्तंत इति 


~भावः। अत्र चन्द्रमसि प्रतिकारतत्परपराजितजनव्यवारसमारोपात्समासोक्तिरः 


लङ्कारः ॥ १२॥ 
उद्गच्छता = उद्यता, जडत्वम्‌-अज्ञानभावः जलत्वम्‌ = जलमयत्वं वा, डल- 


विदूषक --( देखकर ) मित्र, देखिये, रुष्ट कामिनीके कपोलकी तरह आरक्त 


` ये चन्द्रमा प्राचीमें उदय ले रहे हैं। 


राजा-प्रिये सागरिके, देखो 
तुम्हारे मुखने चन्द्रमाकी सारी कान्तिलूप सम्पत्ति छीन ली है उसका प्रतिकार 


- करनेके लिये, मालूम पड़ता है, ये चन्द्रमा उदयाचल पर आरूढ हो 'किरणोंको 


फेलाकर सामने आते हैं ॥ १२ ॥' 


मो र-००ाते हो नी नक प्रकृति। अठ, दोगे. की, ब्रोकर । 


| NN | ३८ रत्नाव क्ली 


६ विधत्ते ७ 
'कि पद्मस्य रुचं न हन्ति नयनानन्द विधत्ते न कि 


सुद्र वृद्धि वा झषकेतनस्थ कुरते नालोकमात्रेण किम्‌ । 


बक्त्रेन्दौ तव सत्ययं यदपरः शीतांशुरभ्युद्गतो 
दपं: स्यादमृतेन चेदिह तदप्येवास्ति बिम्बाधरे ॥ १३॥। 





योरभेदाज्जलत्वमित्परथंः, चन्द्रमसो जलमयत्वं चोक्तं भास्कराचार्येण 'तरणिकिर- 
णसङ्गादेब पानीयपिण्डो दिनकरदिशि चन्द्रइचन्द्रिकाभिश्चकास्ति। तदितरदिशिः 
बालाकुन्तलश्यामलश्चो घंट इव निजमूत्तिच्छायग्नेवातपस्थः* इति । 

कि प्मस्येति । अयम्‌ पुरौवर्ती तव सागरिकायाः वक्त्रमेवेन्दुः चन्त्रेन्दु: , 
मुखचन्द्रः पदास्य कमलस्य रुचम्‌ कान्तिम्‌ न हृन्ति न पराजयति किम्‌ ? अपि तु 
_पराजयत्येवेति काकुः। ( दशंकस्य ).- नयनानन्दम्‌ नेत्रतृतिम्‌ न विधत्ते करोति 
किम्‌ ? अपि तु / करोत्येव । आलोकमात्रेण केवलदशंनेन झबः मीनः केतनम्‌. 
विह्नमृतम्‌ यस्य एतादृशस्य कामस्य पक्षे समुद्रस्य वृद्धिम्‌ वद्ध नम्‌ पक्षे आप्याय- 
नम्‌ न करोति किम्‌ 2 अपि तु करोत्येव। ( एतारशे चन्द्रकतंव्यतया प्रसिद्ध षु 
पद्यरचिहतृत्वनयतानन्दसमपंकत्वालोकमात्रेण झषकेतनसमेघयितृत्वेषु प्रभौ ) तव 
' वक्‍त्रेन्दी मुखचन्द्रे सति दीप्यमाने यद्‌ यस्मात्‌ अयम्‌ अपरः द्वितीयः शीतांशुः 
चन्द्र: (।निरथंकम्‌ ) अभ्युद्गतः उदितः ( अतः जडोऽयमिति पूर्वोक्तमुपपन्नम्‌ ) । 
नन्वस्ति व्यतिरेकः '्षीतांशोरमृतवषित्वादिति शंकामपनुदति-दपं इति । (अस्य . 
शीतांशोः ) चेत्‌ यदि अमृतेन सुधया दपः स्वगौरवगवंः स्यात्‌ तदपि अमृतमपि 
इह तव वक्त्रेन्दौ बिम्बाधरे बिम्बीफलतुस्येऽधरोष्ठे अस्त्येव विद्यत एव | एवकार- 
स्तद्भावदाढ्यंद्योतनद्वारा शीतांशूदयवेयथ्यंप्रमाणक तज्जडत्वं निश्चपयति । पद्मपदे 
पदोबरणयोर्मा लक्ष्मीयंस्मिस्निति विग्रहेण चरणशोभाधारित्वप्रतीत्या मुखापेक्षया 


ली 


` हीनताया उपपत्तिः । अत्र प्रसिद्धोपमानतिरस्करणात्प्रतीपमलंकारः। शाट'लवि- 
क्रीडितं वृतम्‌ ॥ १३ ॥ 








तुम्हारा मुख पद्मको कान्तिका हरण करता हो है, नयनोंको तृसि देता ही है. 
झषकेतन ( कामदेव ओर समुद्र) की भी वृद्धि अपने आलोक करता ही है, 


'( इस प्रकार चन्द्रमाके सकळ कायंको करने वाळे ) तुम्हारे मुखचन्द्रके चमकते 


रहने पर भी यह चन्द्र उदित हो रहा है, (अतः यह जड है) अगर इसे अमृतका 


` गब हो तो क्या वह तुम्हारे अधरमें नहीं है॥ १: 


"9 | 


NS | । 
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वासव०--( सरोषमवगुण्ठनमपनीय । ) अज्जउत्त सच्चं एव्व महू साअ- ' 
रिआ। तुमं उण साअरिओविखत्तहिआओ सव्वं एव्व साअरिआमअं 
पेबखसि । ( आयंपुन्र सत्यमेवाह सागरिका । त्वं पुनः सागरिकोत्क्षितहृदयः सवंमेव 
सागरिकामयं प्रेक्षसे । ) र 
राजा--( सवेलक्ष्यमपवायं । ) कथं देवी वासवदत्ता । वयस्य किमेतत्‌ । 
विदू०- ( सविषादम्‌ । ) भो वअस्स कि अवरं । अम्हाणं जीविश्न- 
संसओ जादो एसो । (भो वयस्य किमपरम्‌ । अस्माक जीवितसंशयो जात एषः ) 
राजा--( उपविश्याञ्जरि बद्ष्वा ! ) प्रिये वासवदत्ते प्रसीद प्रसीद । 
वासव०- ( तन्मुखाभिमुखं हस्ती प्रसार्याधूणि विघारयण्ती । ) अज्जउत्त 
मा एव्वं भण । अण्णगदाइं इमाइं अक्खराइ । ( आयंपुत्र मंग भण । अन्य- 
गतानीमान्यक्षराणि । ) | 
विदू ०--(आत्मगत्तम्‌ )) कि दाणि एत्थ करिस्सं । भोदु । एव्ते दाव । 








सागरिकोरिक्ष्तहृदयः = सागरिकागतचित्तः । सागरिकामयम्‌ = सागरिकाप्रा- 
„~ यम्‌ , 'त्रिमुवनमपि तन्मयम्‌’ इति मनसि निघायेयं भत्संना । 
E:~ किमेतत्‌ = कथमीदृशी वः्चनेति राजाभिभ्रायः । 

जीवितसंशयः-—-प्राणमयम्‌ । न 

अन्यगतानि = अन्यविषयाणि, तवेदमाचरणं वीक्ष्य मया ज्ञातं यदघुना तव 
काचिदन्या प्रिया नाहमत ईदशान्यक्षराणि तद्विषय. एव प्रयोज्यानि न मद्विषय 
इति भावः । 


वासवदत्ता--( क्रोधपूवंक, घ घट हटाकर ) आर्यपुत्र, क्या ठीक ही मैं 
सागरिका हूँ । तुम तो सागरिकाके लिये पागल हो गये हो, अतः संसार तुम्हें 
सागरिकामय दीख रहा है । 
राजा--( लज्जापू्वंक, मुंह फेरकर ) क्या ! वासवदत्ता है मित्र यह क्या ? 
विदुषक -- ( विषादपूवंक ) मित्र, और क्या, हम छोगोंकी जान आफतमें हैं १ 
राजा--( वेठकर, हाथ जोड़कर ) प्रिये वासवदत्ते, प्रसन्न: हो जाओ २ । 
बासवदत्ता--(राजाके मुँहकी ओर. दोनों हाथ ले जाकर, आंसू रोककर) 
थयेपुत्र यह अक्षर किसी ओर के लिये है । ARV 
2-३: विदृषक--(स्वगत मब यहां कया च्या बाप. रक, यही सदी | (प्रकट) 


७ 


च 


१४० ` १ ` रत्नावली | 

. झोदि महाणुभावा क्खु 'तुमम्‌ । ता क्खभीअदु दाव एक्को अवराहो 
-पिअवअस्सस्स। ( किमिदानीमश्र करिष्यामि | मवतु । एवं तावत्‌। ( प्रका- 
शम्‌ । ) भवति ! ` महानुभावा खलु त्वम्‌ । तत्क्षम्यतां तावदेकोऽपराधः प्रियवय- 
सस्यस्य । ) “ 
वासव०--अज्ज वसन्तअ णं वढमसंगमे विग्घं करन्तीए मए एव्व 
'एदस्य अपरद्धम्‌ । ( आये वसन्तक ननु प्रथमसमागमे विघ्न कुवंत्या मयेवेतस्या- 

Ei आप्रि कार्य | 
राजा-देवि एवं प्रत्यक्षदृष्टव्यलीकः कि ब्रवीमि । तथापि विज्ञाप- 

यामि। ( पादयोः पतति ।) | | 

| आताम्रतामपनयामि विलक्ष एष | 227? | 
लाक्षाक्ृतां चरणयोस्तव देवि मूर्घ्ना । 











महानुभावा5उदारहदयाज्त: क्षन्तु क्षमसेऽमुमप राधमस्येति प्राथंनाऽशयः । 
- ` मया= वाप्तवदत्तया, एतस्य तट राज्ञः अपराद्धम्‌ = अपराधः कृतः । अतो नाहं- 
क्षमां याच्येत्यमिप्राय: । i , 
_ प्रत्यक्षदृष्ठव्यलीकः-- साक्षात्कृताप्रियाचरणः ।  अनुमानादिनाऽप्रियाचरणाव- 
घोषे तु कचन कपटप्रबन्धोऽपि विधातुं.शक्यते स्मेति तात्पर्यम्‌ । 


हु 
[| 


~ 
| 
| 


आताम्रतामता इति । देवि वासवदत्ते विलक्षः गहितेनाप्रियेण च स्वाचरणेन _ 


लज्जित: एषः अहम्‌ तव चरणयोः पादयोः लाक्षया जतुरागेण कृताम्‌ जनिताम्‌ 
` आताम्रताम्‌ ईषडक्तताम्‌ मूर्ध्ना शिरसा ( शिरःपदमत्र तद्व्यापारपरम्‌ , स चात्र 
चरणयोः स्वसङ्कषंणात्मा ) अपनयामि दूरीकरोमि! स्वापराधक्षमापकरणाय तव 
लाक्षासञ्जातरागयोः पादयोः शिरसः सङ्घषणेन तत्रस्थिताया. रक्तताया अपाकरणे 


~ 





देवि आप बड़ी उदारहुंदया हैं, मेरे मित्रका यह पहला अपराध क्षमा करे । 
वासवदत्ता-लायं वसन्तक, अपराध तो मैंने ही किया कि इनके प्रथम सङ्गम 
में विघ्न डाल दिया । | ह 
| 'राजा--देवि, मेरी चोरी तो प्रत्यक्ष पकड़ी गयी है, क्या कहे, फिर भी कहता 
हु--( पेरो पर पड़ता है) आर 





क "३ ~ 
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कोपोपरागजनितां तु मुखेन्दुबिम्बे `| 27 /2 
हतँ क्षमो यदि परं करुणा मयि स्यात्‌ |] ४॥ | 
वासव० --(हस्तेन वारयन्ती।) अज्जउत्त देह द उट्ठेहि । णिल्लज्जो 
वखु.सो जणो जो अज्जउत्तस्स ईदिसं हिअअं जाणिंअ-पुणो वि कुप्पदि 
ता सुहं चिट्ुढु अच्चउत्तो । गमिस्सं अहम्‌ । ( आयंपुत्र उत्तिष्ठोतिष्ठ । निलंज्ज:- 
खलु स जनो य आयंपुत्रस्येइंशं हृदयं ज्ञात्वा पुनरपि कुप्यति । तत्सुखं ` तिष्ठत्वार्य- 
पुत्र: । गमिष्याम्यहम्‌ । . । इति गन्तुमिच्छति । ) [ Ysa 
कांग्॒०-भट्विणि करेहि पसादम्‌.। एव्वं चरणपडिदं महाराअं 





. उज्झिअ गदाए देवीए अवस्सं पच्छादावेण होदव्वम्‌ । ( भनि कुरु प्रसादम्‌ ।: 
एवं चरणपतितं महाराजमुज्झित्वा गताया देव्या अवद्यं पश्चात्तापेन भवितव्यम्‌ । )' 


शक्तोऽहमित्याद्यपादद्वयस्याथंः । मुखम्‌ तव वदनमेवेन्दुः चन्द्रः ( शोत्यादाह्व।दक- 
त्वाच्च ) तस्य बिम्बं मण्डलम्‌ तत्र यः कोपोपरागः क्रोषरूपः राहुस्पर्शो ग्रहणमिति 
यावत्‌ । तेन जनिताम्‌ कृताम्‌ आताञ्जताम्‌ तु हत्तं क्षमः समथ: स्याम्‌ परम्‌ किन्तु यदि 
मयि मल्लक्षणे जने तच करुणा दया स्यात्‌ ! त्वदीये पादे यो लाक्षाक्कतो रागः तं तु 
शिरसा तव चरणं वन्दमानः पुनः पुनः शिरस्सङ्धुर्षेणापाक्तुमहं क्षमः, परं क्रोघ- 
भवस्तव मुखे यो रत्तिमा तं तु तदेवाहं हरेयं यदि मम दयमाना त्वं प्रसादसुमुखीः 
भवेरित्यर्थः । वसन्ततिलकं वृत्तम्‌ ॥ १४ ॥ 

ईरशम्‌=निसगंसरळम्‌ । सरलहृदयजनङृतस्याप राघस्यापि तदीयचापलप्रभवतयाः 
क्षम्यत्वेन राजनि कोपो नोचित इति भावः । ५ 

पश्चात्तापेन--खेदेन, चरणपतितो महाराजः सम्प्रति कोपवेगेन भवत्याऽवघीयंते 
अंचिरेणेव भवत्याः कोपेऽश्ञतः शाभ्ते किमथंमवधीरितो मया पादपतितो भर्तेति 
पश्चात्तापेत्र तव मनो व्याकुलयिष्यत इति भावः । 


| | 
दुर करू । तुम्हारे मुख में जो कोपजन्य रक्तिमा हो गयी है उसे तो मैं तभी दुरकर 
| सकूगा जब मुझ पर तुम्हारी दया होगी ।! १४॥ 


वासवदत्ता- ( हाथ पै रोकती हुई ) आर्यपुत्र, उठिये, उठ्यि। वह आदमी 
'निलंज् है जो आय॑पुत्र के हृदय को ऐका समझकर मी क्रोध करे । इसलिये आपः 
सुखसै रहे, मैं ही चली जाऊंगी । ( जाना चाहती है ) | 
. क्ावतमाला--देवि, आप. प्रसन्न हो.जाँय,। यदि आप पादपतित महाराज कोः 


इस प्रकार छोड़कर छी जायेगी तो, ब्रापको पछतावा हो रि. eGangotri ° 
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orion 7 
वास०--अवेहि अपण्डिदे कुदो एत्थ पसादस्स पच्चादावस्स वा 
कारणम्‌ । ता एहि । गच्छम्ह । (अपेहिं अपण्डित कुतोऽश्र प्रसादस्य पच्यात्तापस्य - 
बा कारणम्‌ । तदेहि । गर्छावः । ). 
Fa प्रसीद प्रसीद । ( 'आताञ्रतामपनयाभि’ इत्यादि पुनः । 
, | 
; Rs उठ्ठेहि। गदा देवी । ता कीस एत्थ अरण्णरुदिदं 
करेसि । ( भो उत्तिष्ठ गता देवी । तश्कस्मादत्रारण्यददितं करोषि । ) 
` राजा--( मुखमुन्नमय्य इष्ट्वा । ) कथमक्कत्वैव प्रसादं गता देवी । 
विदू०--कहं ण किदो पसादो ज॑ अज्ज वि अक्खदसरीरा चिटुम्ह। 
( कथं न कृतः प्रसादो यदद्याप्यक्षतशरीरी तिष्ठावः । ) | 
राजा--धिङ्मूख किमेवं मामुपहससि । न त्वत्कुत एवायमापतितोऽ- 
स्माकं महाननर्थस्य क्रमः। | 
अपण्डिते = मूढे । न 
झरण्परुदितम्‌ --व्यथंप्रलाप;, देव्या गतत्वेन. तवोक्तयो व्यर्था इति भावः । 
अक्षतशरीरौ = मनुपहतदेहो । अहं. त्वभ्च यदनया कोपनया न कृशामिस्ता- 
डितौ स एव तस्याः प्रसादो मन्यताम्‌, आवयोरपराघस्य . गुरत्वात्तस्याश्च कोपपार- 
बदयात्‌ । एवः्वाङृत्वा प्रसादं गतेति त्वदुक्तिनं युक्तेति भाव: । 
एवम्‌=अक्षतश्षरीरोऽसीति कथयित्वा। उपहससि = निन्दसि । अयम्‌ = 
_ देवीकोपलूपः । अनथंस्य=अनिएस्याथंस्य । क्रमः = परिपाटी तवेवाविवेकेनाय” 
वासवदत्ता--हट मुखें, इंसमें प्रसन्नता अथवा पश्चात्ताप को क्या बात है, चलो, 
हम दोनों चळे । . 
` ' राजा-देवि, प्रसन्न हो जाओ । ('आताम्जताम्‌ इत्यादि इछोक को पुनः पढ़ता है) 
विदृषक--अजी, उठिये, देवी चली गई, क्या अरण्य-रोदन कर रहे हैं ? 
राजा--( मुंह उठाकर, देखकर ) क्या बिना प्रसन्न हुए ही देवी चली गई । 
विदृषकष--इनकी इतनी ही असत्नता क्या कम है कि अभी तक हम छोगों को 
देह ज्यों की श्यों है। . 
राजा-८घिक, प्रस, ज्यों, तुम इस तरह मेस पदास, कर रहे, हो, तुम्हीं तो 
आस महान्‌ अनथं की बढ़ हो? क्योकि-- | | 


कमल त हीत. 
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-समाख्ढा_ प्रीतिः प्रणयबहुमानादनुदिनं 
अदि -ऽ्यलीकं वीक्ष्येद कृतमकृतपूवं खलु मया। 
प्रिया मुञ्चत्यद्य स्फुटमसहना जीवितमसौ 
प्रद्ष्टस्य' प्रेम्णः स्खालतमविषह्यं हि भवति ॥ १५॥ 
विदू०--भो रुठ्ठा देवी कि करिस्सदित्ति ण जाणामि। साअरिआ 
उण दुक्करं जीवस्सदित्ति तवकेमि । (भो रुष्टा देवी कि करिष्यदीति न 
जानामि 1 सागरिका पुरुदु ऽकरं जीविष्यतीति तकंयामि । ) 











समाख्डेति । प्रणयबहुमानात्‌ । प्रेम्णः समादरात्‌ प्रीतिः स्नेहः अनुदिनम्‌ 
सचतन्‌ समारूढा दृढोरूचा । देवीक्कतस्य ्रणयस्य मया कृत्तात्तदादरात्तस्या मद्विषया 
ओतिबंडयू निरजायतेत्यथः । सहना कोपनस्वभावा असो देवी अदा कृतम्‌ अया 
तया सातिशयस्नेहरू।लितेन ) अक्कतपूचंम्‌ कदापि पू्यंमितोऽनाचरितम्‌ इदम्‌ 
सम्प्रत्यनुष्ठितन्‌ व्यलीकम्‌ अकत्तं व्यम्‌ अन्यत्ीप्राथनारूपम्‌ वीक्ष्ण दष्ट्वा स्फुटम्‌ 
कटम्‌ जीवितम्‌ जोवनन्‌ मुच्यति खलु निश्चयेन त्यक्ष्यति । मदीयमभूतपूवंभी दृशं 
दासीआशथनारूपनविनर्य कोपना सा धान्तु मसमर्था स्वान प्राणान्‌ परिहास्यतीस्पर्शः ! 
सश्च हेतुनुपन्यस्यति-अकृष्ठस्भेत्ति । हि यतः प्रकृष्टस्य अत्याख्ढस्य प्रेम्णः अनुरागस्य 
स्टालित्तम्‌ चाटः अविषह्याम सोठममाषयं, भयत्तीति । प्रणयब्रहमानादिति देचीबिपयः 
स्चस्यादरः, मकतएवोमितीच्शाभरियापराघकृततक्लेशस्य तयऽननुसतपवंता, तया च 
सस्यासह्मत्यमू, चेन च आणत्यागपरवृत्तेः सम्मवित्वम्‌, असहनेति तस्या भोदासी- 
न्यरूपपक्षान्तरपरि्रहर सख्यम्‌ इत्याद्यर्थ व्यज्यन्ते । सामाग्येन विशेषसमर्थनरूपोऽ- 
शान्तएन्यासोऽङडूगारः । विखरिणी घृत्तम ॥ १४६ ॥ 

न जानाशि = श्राणास्त्यक्ष्यंति गीन्‍्यं वा शयिष्यतीति मम न निश्दयः 
अतस्तर दन्मृत्यूविधगकं नित्ययमहं नानुमोदयामीति सादः । दुष्छरस-फष्टइु॑बकस । 


~~ 











झन्योन्ध अनगर के आदर से सोइ दिनानुदिन बढ़ता ही गया, मेरे द्वारा किये 
सरो इस अदश किन्तु 'गमङ्ट अपराध को वड सह नहीतसकेगी, निव्यय ही मेरी 
इम्मा आणत्मार देगी, बंगों।क गाहे स्नेहकी चटि बड़ी भयानक होती £ ॥ १४ ॥ 


विद्रबद्--बजी, देवी सट होकर क्या फारेंगी यह तोम नहीं जानता, 1 
सागरिका कतस EB वी), Collection. Digitized by eGangotri 
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राजा--वयस्य अहमप्येवं चिन्तयामि । हा प्रिये सागरिके ! 
( ततः प्रविशति वासवदत्तावेषधारिणी सागरिका । ) 

. साग०-[ सोहेगम्‌ । ) दिद्विआ णाहं इमिणा विरइददेवीवेसेण इमादो 
चित्ततालिआदो णिक्कमन्ती केणावि छक्खिदम्हि। ता इदाणि कि करि- 
स्सम्‌। ( दिष्टया नाहमनेन विरचितदेवीवेषेणास्याथित्रशारिकाया का 
केनापि लक्षितास्मि । तदिदानीं कि करिष्यामि । ) (.साल्नं चिन्तयति । ) बगल कल 

विदू--भोः कि मूढो विम चिठ्ठसि । चिन्तेहि एत्थ पडिमार । 
( मोः कि मूढ इव तिष्ठसि । चिन्तयात्र प्रतीकारम्‌ | ) उपारम, राइस! 

- -राजा-ननु तमेव चिन्तयामि । वयस्य देवीप्रसादनं मुवत्वा नान्य- 

मत्रोपायं पश्यामि । तदेहि । तत्रैव गच्छावः। 


( इति परिक्रामतः । ) १0 यी 


MESES Oh य स स आ त... 
अत्र 'राजा!-- धिङ्मुर्ख' इत्यांदिना 'सागरिका पुनदु ष्करं जीविष्यति’ इत्यन्तेन 
सन्दर्भग सागरिकानुरागजन्येन प्रकृष्टप्रेमस्खलनेन राज्ञा वासवदत्ताया मरणस्याभ्यूह- 
नादनुमान नाम गर्भसन्धेरङ्गमुक्तम्‌ । 
. दिष्टया = भाग्येन । निष्क्रामन्ती-- बहिभंवन्ती । 
प्रतिकारम्‌ = स्खलितशोधनोपायम्‌ । 
. प्रसादनम्‌ = अनुनयनम्‌ । अत्र ८७० तत्कोपोपशमे । वत्रानन्तराद्कार्थंबिन्दुनाऽः ` 
नेन देवीप्राणत्यागलक्षणापायस्य तत्प्रसादनेन निवर्त्तनान्नियता फलप्राप्ति: सूचिता । 


राजा- मित्र, मुझे मी ऐसा ही मालुम पड़ता है। , 
[ इसके बाद वासवदत्ता के वेष में सागरिका का प्रवेश । ] 
« सागरिका- ( उद्वेगपुवक ) भाग्यवश इस देवीवेष से चित्रशालिका छे निकलते 
निकलते मुझे किसी ने नहीं देखा, अब क्या करूं । 
| ( रोती हुई चिन्ता करती है । ) 
विदूषक--त्र्‍या मखं की तरह बठे हो, इसका उपाय न सोचो ? 


नाके 


राजा--मैं तो वही सोच रहा हैं मित्र, मुझे तो देवी को मनाने के अतिरिक्त. | 
कोई दुसरा उपाय की 


"(,0-0. खो i | क joc by eGangotr . 
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सागरिका--( विमृश्य 1) वरं दाणि सभ्य ज्जेव्व अप्पाणं उव्वन्धिअ 
उवरदा ण उण जाणिदसंकेतवृत्तन्ताए देवीए परिभूदम्हि | ता जाव अह 
असोअपादवं गदुअ जहासमीहिदं करिस्सम्‌ । ( वरमिदानीं स्वयमेवात्मान 
मुद्बव्योपरता न पुनर्ज्ञातसंकेतवृत्तान्तया देव्या परिमृतात्मि । तद्यावदहमशोकपादपं 
गत्वा यथासमीहितं करिष्यामि 1 ) 

विदू०--( आकष्यं 1 ) चिट्ट दाव। चिट्ट भो ¦ पदसद्दो सुणीअदि । 
जाणामि कदावि गहिदपच्छादावा पुणोवि देवी आगदा भवे । ( किष्ट 
तावत्‌ । तिष्ठ भोः । पदशब्द: श्रूयते । जानानि कदापि पृहोतपचात्तापा पुनरपि 
देव्यागता भवेत्‌ । ) 

राजा-वयस्य महानुभावा खलु देवी। कदाचिदेवमपि स्यातु। 
तत्त्वरितं निरूप्यताम्‌ । 

डिद्रपकः--जं भवं झाणबेदि । (यद्भवानाज्ञापयति )) (इति परिक्रामति।) 


उद्बव्य = कण्ठे पाशं निक्षिप्य । ढपरता = मृता । ज्ञातयद्धुतदृत्तान्तवा = 
अवगतमदीयराजामियारसमादारया । : परिमूतार्मि = तिरस्छता तिष्ठामि, इत्ति 
न वरम्‌ इति शेपः। परतिरस्क्रारो हि मानिजनस्यर मृत्योरत्यविक् इत्यथः । ययास 
समीहितम्‌ = उद्बन्धनरूप प्राणत्यागोपायम्‌ । 

पदशब्द: == मार्ग चरणनिपातजनितो घ्वनिः 1 गुहीतपद्चात्तापा = चरणपतित-. 
स्यापि मम त्यागेन सञ्जातदेदा 1. | 

देवी = वासवदत्ता । “मागता भवेत? इत्यस्य प्रसादेन मामनुग्रहीतुमिति शेष: 1 
निरूप्यताम्‌ = कस्य पदशब्द इति निश्चीयताम्‌ । 





सागरिका -{ सोचकर ).अच्छा है कि स्वयं गलेमें फाँसी ळगाकर प्राण त्याग 
कर दें, नहीं तो देवी इस संकेत वृत्तान्तो जानकर बड़ा दुग करमा ! इसलिये 
इस अशोकवृक्षके पास जाकर अपना कायं पूरा कलं ड 

विदृषक्च--( आहट सुनकर ) ठहरिये, ठहरिये, परको आहुर सुनाई दता रै, 
मालुम पड़ता है, पश्चात्तापसे प्रेरित होकर देवी फिर आ द हँ 1 क र | 

राजा- दैबी बड़ी विज्ञाल्ट्ूदया हँ, हा सकता है ऐवा हो हो | चोत्र निर्णय 
करो | 

विदृषक--जो आज्ञा । ( चजता है ) 
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सागरिका--( उपसृत्य । ) ता जाव इमाए माहवीलदाए पासं विर 
असोअपादवे अध्पाणअं उब्बन्धिअ वावादेमि । हा ताद हा अम्ब एसा 
दाण अहं अणाघा असरणा विवज्जामि मन्दभाइणी । ( तद्यावदेतस्याः 
माधवीलताया: पाशं विरचय्याशोकपादप आत्मानमुद्बध्य व्यापादयामि । ( इति 
लतापाशं रचयन्ती । ) हा तात हा अम्ब एषेदानीमहमनाथा$्यरणा विपद्ये मन्द- 
भगिनी ) ( इति कण्ठे छतापाशमरपयति । ) 

विदूषक!--( बिछोक्य। ) का पुण एसा। कहं देवी वासवदत्ता। भो 
वअस्स परित्ताहि परित्ताहि। एसा वखु देवी वासवदत्ता उन्बन्धिन 
अत्ताणअं वावादेदि । ( का पुनरेषा । कथं देवी वासवदत्ता ( ससंञ्रममुच्चेः । ) 
मौ. वयस्य परित्रायस्व । परित्रायस्व एषा खलु देवी वासवदत्तोद्बध्याहमानं व्यापा- 
दयति । 

ER ससंभ्रममुपसृत्य । ) कासो कासो । 

विदूषकः-णं एसा । ( नन्वेषा । ) 


पाशम्‌ = उद्बन्घनसाधनं रज्जुम्‌ । व्यापादयामि = मारयामि । अनाथा = 
अपतिका । अशरणा == रक्षकरहिता । विपद्ये=ञ्जिये । 


~ 








'कथं देवी वासवदत्ता? एषः च विदूषकस्य भ्रमः सागरिकाया वासवदत्तावेषे- _ 


। 


णायतत्वाज्जातः। : ल, 

परितन्रायस्व-- रक्ष, उद्बन्धनादिति शेषः, 'भ्रमे द्विरक्तिः, स च क्षणविलम्ब- 
-स्याप्यनर्थावहत्वं व्यञ्जयति । उद्बध्य == कण्ठे पाशमासज्य । आत्मानं व्यापादयति = 
आत्महत्यां करोति । 


सागरिका--(समीप जाकर) तो इसी माधंवीलताको पाणा बनाकर इस अशोक" 
. वृक्षमें अपने को लटका दूं । (लताका पाश बनाती है) हा तात ! हा अम्बर ! यह पै 
अभागी इस दीन तथा भश्रणकी स्थितिमें मरती है । ( गलेमें फाँसी लगाती है) 1 
'विद्ुषक- ( देशकर ) यह कोन है? क्या देवी वासवदत्ता हैं? ( घबड़ाकर, 
जोर-जोरसे ) अजी मित्र, बचाओ, इसे बचाओ । देवी वासवदत्ता अपने गलेमें 
काँसी लगाकर मर रही हैं । 
राजा--( घबड़ाफर, समीप आकर ) कहाँ है वह? कहां है ? 
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दमकार्य क्रियते। ठात्पाशमेपेनयंन । ) अयि साहसकारिणि किमि- 
मम कण्ठगताः प्राणाः पाशे कंण्ठंगते तव । 
हि अः काळ घ्रयत्नोऽयं त्यज्यतां साहेसं प्रिये ॥ १६॥ 
[गरिका--( राजानं इष्ट्वा । ) अम्मो। कघं ए [सच्चं 
एणं पेबिखअ पुणोवि मे जीविदाहिलासो संवृत्तो । RE पस्य 
कदत्था भविअ सुहेण एव्व जीविदं परिच्चइस्सम्‌ । मुः्चदु मुञ्चदु मं भट्टा । 
_पराहीणो वखु अअं जणो ण उण ईदिसं अवसरं मरिदुं. पावेदि। ( भम्मो। 
कथमेष मर्ता । ( सहषंमात्मगतम्‌ । ) यत्सत्यमेनं प्रेकष्य पुनरपि मे जीविताभिलाषः 
संवृत्तः । अथवेनं परेक्ष्य कृतार्था मृत्वा सुखेनेव जीवितं परित्यक्ष्यामि । ( प्रकाशम्‌ । ) 
मुप्चतु मुच्तु मां भर्ता । पराधीनः खल्वयं जनः न पुनरीहशमवसरं मर्तू प्राप्नोति ।) ` 
साहसकारिणि=-ग्रहिले । अकार्यम्‌==कतुं' न योग्यम्‌ , स्वोद्वन्धनरूपं 
निद्यं कर्मेति यावत्‌ । 
ममेति । प्रिये वासवदत्ते साहसम्‌ उद्बन्धनेन स्वप्राणत्यागरूपम्‌ साहसकायंम्‌ 
त्यज्यताम्‌ विसृज्यताम्‌ , यतः पाशे उद्वन्धनसाधनरज्जौ तव. कण्ठगते त्वद्गलदेश- 
प्रत्यासन्ने मम प्राणाः कण्ठगताः बहिगंन्तुं तत्पराः भवन्तीति शेषः। अतः मम 
अयम्‌ त्वदुद्बस्धनमोचनातमा प्रयत्नः स्वाः स्वप्राणत्राणार्थः । . अतो मद्रक्षार्थमपि 
तवया जीवितव्यमिति जहिहि दुराग्रहमिममिति भावः । “पाश: कण्ठे वासवदत्तायाः प्रा- 
णाश्च प्रयान्ति राज्ञ इति कार्यकारणयोमिन्नदेशतयोपनिबन्घनादसङ्गतिरळ्कारः॥ १ ३॥ 
जीविताभिलाषः==जीवनेच्छा । एवं जातेऽपि राजददांने जीवत्त्याः सागरिकाया 
वासवदत्ताकृततिरस्कारेरवमानना स्यादिति मनसि कत्येदमथवावचनम्‌ । 
पराधीनः=परायत्तः __पराधीतःन्परायतता, परायततल्यजनस्य क्स परायत्तस्य जनस्य मरणमपि परायत्तमिति वर ताइशा- 
राजा--(समीप जाकर, फांसी खोलता हुआ) ओ हठीली, यह क्या अकायं 
कर रही हो? तुम्हारे गलेमे फंदाके लगने पर मेरे प्राण कंठगत होने लगते हैं, बतः 
इसके छुडानेके प्रयत्नेमे मेरा स्वार्थ है, प्रिये, तुम यह साहस न करो॥ १६॥ 
सागरिका--( राजाको देखकर ) नया ये स्वामी हैं ? ( हसे स्वगत ) इन्हे 
देखकर मुझे फिर जीनेकी इच्छा होने लगी । अथवा मे इनके दशंनोसि कृताथं 
होकर अब सुखे : मुइ, सकू गी | (अष्ट). स्वामी मुझे छोड़ दें । मैं परादीनजन 
मरतेके लिये फिर ऐसा स्वणं समय न पा सकूगी। | हट 
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3०१५०५  .७( इति पुन कण्ठे पाशं दातुमिच्छति + ) 
राजा- ( निण्यं । सहषंमात्मगतम्‌ । ) कथ प्रिया में सागरिका । 
( कण्ठाताशमाक्षिप्य। ) 
अलमलमतिमात्रं साहसेनामुना ते 
त्वरितमपि विमु त्वं लतापाशमेतम्‌ । 
चरितमपि तिरोदंधं जीवितं जीवितेशे 
' ` क्षणमिह मम कण्ठे चाहुपौशं निधेहि ॥ १७॥ 
( इति बाहुमाक्षिप्म कण्ठे कृत्वा गश नाटयन्‌ । ) सखे इग्रमनश्रा वृष्टिः | 


ज्जीवनान्मरणम्‌., मम पुनर्माग्यादु भवानत्र सन्निहितं इति - सन्तोषेण ज उ नाद सवान सिहते इति सन्तोषेण जिये, तदत्र तदन्न 
विघ्नं माकार्षीदिति तत्प्राथनाशयः । 
अछमलळमिति । अयि .( सागरिकासम्ब्रोधनमिदम्‌ ) अमुचा उद्‌बन्धचप्रवृः 
त्यात्सता अतिमात्रम्‌ अतिक्रान्ता मात्रा मर्यादा यत्र कमंणि तत्तथा साहसेन स्वव्या- 
पादनात्मता दुराग्रहेण अलम्‌ । सवंथाऽनुचितमिदं तव साहसमतो निवर्तस्वास्माः 
त्कमंण.इत्यथंः । कर्तव्पमुपदिश्ति-स्वरितमिति । त्वरितम्‌ शीघ्रम्‌ एतम्‌ लतापा- 
शम्‌ विमुस्च त्यज कण्ठादपनयेत्य्थः । जीवितेशे प्राणेश्वर वल्ितम्‌ त्वतसाहसदर 
नात्मस्थानोन्मुखम्‌ अपि (मम ) जीवितम्‌ निरोद्घुम्‌ : गमनाद्वारयितुम इह मम 
कण्ठे क्षणम्‌ अल्यकालपयंन्तम्‌ बाहुपाशम्‌ स्वभुजरताम्‌ निघेहि स्थापय । मामालिज, 
तस्येव सञ्जीवितरक्षाहेतुत्वादिति भावः। 'भष्टादश निमेषास्तु काष्ठाखिरतु ता 
कलाः, । तास्तु निशत्कषण:' इत्यमरः । अत्र मामालिङ्गेति गम्यस्याथंस्य मजीवितस्यः 
त्वमी शिषेओती यियासु तश्चिजवस्तु बाहुपाशेन वारयेति भङ्गधन्तरेणोक्तत्वात्पर्यायोक्तिर- 
लङ्कारः । माछिनी वृत्तम्‌,; ननमयययुतेयं मालिनी भोगिलोकेः' इति च तल्लक्षणम्‌ ॥ 
अनश्रा=मेचेन विना. कृता, अकस्मात्‌ प्रियासङ्गमपर्यंवसायिनीयभुक्तिः । अभ्नः 
{ फिर गळे में फाँसी डालना चाहती है ) 
राजा--(भलीर्भाति देखकर सहर्ष तथा स्वगत) . भया मेरी प्यारी सागरिका ! 
( गलेमें.फांसी छुड़ाकर ) तुम ऐसा साहस मत करो,; इस लतापाशको शीघ्र दुर 
करो, हे जीबनेश्ररिःजानेको उद्यत.मेरे इन्‌ प्राणोंको रोकनेके लिये एक क्षणके लिए 
मेरे गछेमें अपना. बाहपाश. डार, दो 1.१७ ॥ 


सत्र हा भैंघकी वर्षा है। .. गह Dig ॥ का अभिनय करता हुआ ) 
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विदृ०--भो एव्वं ण्णेदं जदि अआलवादावली भविअ ण आआदि 
'देवी वासवदत्ता । ( भो एवं न्विदं यद्यकालवातावली भूत्वा नायाति देवी वास- 
वदत्ता 1 ) 
( ततः प्रविशति वासवदत्ता काःचनमाला च'। ) 
वासव०--हञ्जे कञ्चणमाले' तं तहा चलणनिवर्डिदं अदत्तं 'अवधी- 
अरम आअच्छन्तीए मए अदिणिठूठ्रं किदम्‌। ता दाणि सअं जेव्व गदुअ 
अज्जउत्तं अणुणइस्सम्‌। ( हञ्जे काश्ववमाळे तं तथा चरणनिपतितमायं- 
-वुत्रमवधीर्यागच्छत्त्या मयातिनिष्टुरं इतम्‌ । तदिदानीं स्वयमेव गत्वायंपुत्रमंनु- 
नेष्यामि । ) व 
 काँवन०--को अण्णो देवीं वज्जिम एव्वं भणिदं जाणादि।वर सो ` 
ज्जेब देवो दुज्जणो भोदु ण उण देवी । ता एकु पई भट्टिणो ( कोऽन्यो 
देवीं वर्जयित्वेवं भणितुं जानाति । वरं स एव देवो दुर्जंनो भवतु न पुनर्देवी । तदे- 
हेतु भट्टिी।) ` लमनिटिरिनि- भट्टिनी । ) ; 
मेघो वारिवाहः' इत्यमरः। | 
एवं न्विदम्‌ = युक्‍तं त्वदुक्तमित्यथं:, अकाल्चातावली ==असमयवात्या । वाक्या 
यामकालविशेषणमुग्रताद्योतनाय । व 
`  अवधीर्ये = अपमत्य | तथेव हित्वेत्यथः। . 
देवी वर्जयित्वा = भवतीं विहाय, इयं तवैव महानुभावता येवं मन्त्रयति, अस्या 
स्वेवमपकृता मुखमपि न दशंयेतका कयाऽुतापस्येति भावः । स एव = देव एव, 
. दुर्जन: = निन्द्यः, तादृशाचरणकतुं्ं दुजेनत्वं दोव्यमत्र । न पुनर्देवी = भवत्या 
स्वयमागत्य राशः प्रसादनात्सौजन्यं प्रकाशित आता उपाय प्रसादनात्सोजच्यं प्रकाशितेति तात्पर्यम्‌ । उ. 
म विदूषक-- ठोक तो है अगर असमयकी आंधी बनकर देवी वासवदत्ता न 


आ जाय । 





( वासवदत्ता और का-चनमालाका प्रवेश ) ) 
बासबदतता --काञचनमाले, मैं पेरों पर पड़े हुए आर्यपुत्र की अवज्ञा करके 
-चली आई, यह मेरी बड़ी निर्दयता हुई । इसलिए मैं खुद ही जाकर आयंपुत्रसे 
अनुनय करूंगी । dt 
„` द्वान्नमाळा--आपको छोड़कर कोन ऐसा कह सकती है? मले ही वे दुर्जन 
झह, पर $्षपि/वेसा अबत माघ चिल ७८101. Digitized by eGangotri 
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(.परिक्रामतः । ) 
राजा--अयि मुग्धे किमद्मापि मध्यस्थतया वयं विफलमनोरथाः 
महे (कर्ण दत्त्वा ) भट्टिणि एसो क्खु जहा समीवे भट्टा मन्तेदि 
तहा तक्केमि तुमं एव्वं अणुणेदुं इदो एव्व आअच्छदि । ( भट्टिनि एवं 
लु यथा समीपे भर्ता मन्त्रयते तथा तकंयामि (्वामेवानुनेतुमित एवागच्छति । ) 
_ ब्रासव०--( सहषंम । ) तेण हि अलक्खिदा एव्व पुठ्ठदो गदुअ कष्ठे 
गेण्हिअ प॒सादइस्सम्‌ । ( तेन ह्यालक्षितेव ए्ठठो गत्वा कण्ठे गृहीत्वा प्रसाद- 


। 
रि साअरिए वीसत्या भविअ पिअवअस्सं आल्वेहि । 
( भवति सागरिके विश्वस्ता सूत्वा प्रियवयस्यमालप । ) 
वासव०--( घाकण्यं । सविषादम्‌ । ) कश्वणमाले कधं साअरिआ इदो 
एव्व आगदा । ता सुणिस्सं दाव । पच्छा उवसप्पिस्सम्‌ । (काश्वनमाले कथं 
सागरिकेत एवागता । तच्छोष्यामि तावत्‌ । पश्चादुपसर्प्स्यामि । ) (तथा करोति 1) 


a ९५०१९ 








मुखे = सामयिककत्तव्यानमिज्ञे, मध्यस्थतया «२ ताटस्थ्येन, विफलमनोरथाः = 
असफलळ्ाछिङ्गनाभिलाषाः । 

_ सिहर्षम्‌' इति हर्षकारणन्तु मामनुनेतुं राजा गच्छतोति भुत्वा जायमानस्तत्परे- 
मपात्रताविइवासः । भक्षिता = राज्ञाऽदृष्टा, पृष्ठतः = पृष्ठदेशे, कण्ठेणहीत्वा= 
यालिङ्गघ, प्रसादयिष्यामिञविनोदयिष्यामि । | 

विश्वस्ता = सञ्जातविश्रम्भा, तथाभावश्च भयकारणामावेन बोध्यः । 


( दोनों चलतो हैं ) 

रह क मुस्घे, अब भी तटस्थ बनकर क्यों मेरे मनोरथको विफल बना 
हु | 

काश्चनमाला - ( कान लगाकर ) देवि, समीपमै हो महाराज जो कह रहे हैं 
उसते ज्ञात होता है कि आपको मनाने इधर हो आ रहे हैं । 

वासवदत्ता-- ( हषंसे ) तब तो छिपी हुई जाकर पीछेसे गलबाँहीं डालकर 
प्रसन्न कर लुगी। द 

विदृधक--देवि सागरिके--विश्वस्त होकर मेरे मित्रसे प्रेमालाप करो । 

वासवदत्ता--(सुनकर सविषाद) काश्वतमाळे, क्या सागरिका इघर ही आई 

है ? तब तक सुनती है. पचि | समीपे जङग 0 वैसा करती है) न 


साग ०--भट्गा कि एदिणा अलिक्कदकिखण्णेन जीविआदोवि वल्लह- 


तराए देवीए अप्पाणं अवराहिणं करेसि। (भत्ते: किमेतेनालीकदाक्षिण्येन 
जीवितादपि वल्लभतराया देव्या आत्मानमपराधिनं करोषि । ) 
राजा--अयि मिथ्यावादिनी खल्वसि । कृतः-- 
श्वांसोत्कम्पिनि कम्पितं कुचयुगे मौने प्रियं भाषितं 
वक्त्रेऽस्याः कुटिलीकृतञ्रुण तथा यातं मया पादयोः। 
इत्थं नः सहजाभिजात्यजनिता सेवेव देव्याः परं 





एतेन = भवता प्रदषयंमानेन । अलोकदाक्षिण्येन-- अळीकम्‌ = मिथ्या, दक्षि- 
णः ब्म परच्छन्दानुवर्ती, तस्य भावः दाह्षिण्यम्‌ तेन तथोक्तेन। व्ययंमिदं तव 
दाक्षिण्यमिति भावः । जीवितात्‌ = जीवनात्‌ । बल्लभतरायाः = अधिकप्रियायाः । 
देव्याः = वासवदत्तायाः। अपराधिनम्‌ = कृतागसम्‌ । भनेन मिथ्याप्रेमप्रद्शनेन 
केवलं वासवदत्ताया दष्टावातमानमपराधिनमेव प्रमापयसि नतु मम हृदयमाकषंसीति 
तात्पयंम्‌ । | 
इवासोत्कम्पिनीति । अस्याः देव्याः वासवदत्तायाः कुचयुगे स्तनद्वये एवासो- 
त्कम्पिनि कोपसमेधितनिःश्वासेन चलिते सति मया कम्पितम्‌ भयेन कम्पः अनु” 
भुतः, छन्दोऽनुवृतत्या प्रदर्शित इति वा । मोने मूकीभावे प्रियम्‌ ( तस्याः सन्तोषं 
जनयितुम्‌ ) मधुरम्‌ भाषितम्‌ व्याहृतम्‌ । तथा अस्याः वक्त्रे सुखे कुटिलीकृतश्र,णि 
कुटिलीक्ते वक्रतां गमिते भ्रू वो यत्र तस्मिन्‌ भ्रू कुटियुठे सतीत्यथंः ( मया ) पादयोः 
तच्चरणयोः यातम्‌ पतितम्‌ । परम्‌ किष्तु इत्थम्‌ अनेन प्रकारेण ( तेऽपि कम्प 
प्रियवचनपादनमनादी प्रसादनव्यापारं ) नः अस्माकम्‌ यत्‌ सहजम्‌ स्वाभाविकम्‌ 
आभिजात्यम्‌ कुलीनता भद्रता वा तेन जनिता ताइशी सा देव्या: सेवेव आधीन्य- 


योतिका धाराधना एव जाता इति शेषः । सर्वमपि मया कृतं तदनुवतनं मदीयां 
SEY cet DSS as कक कामका 


सागरिका--स्वामिन्‌ ! क्यों मेरे प्रति इस बनावटी प्रेम दशनिकी उदारता से 
प्राणते मी अधिक प्रिया वासवदत्ाके प्रति अपने को अपराधी बना रहे हें? 

राजा--तुम मुझे झूठ कह रही हो, क्योकि 

रानीने उसाँसे भरी, मैं कांप उठा, उसने चुप्पी साधी, मैं मीठी बातें करने 
'छगा, उसको त्यौरियां चढ़ी, मैं उसके पेरों पड़ा, इस तरहका मेरा व्यवहार उसकी 
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घेवा ही मर है जिसका मेरी स्वाभाविक ९०५७ रमति है? जिसमे शेषके बन्धनका 


} 
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_ घ्रेमाबन्धेविवधिताधिकरसा प्रीतिस्तु या सा त्वयि ॥ १८ ॥ 
... वासव०--( सहसोपसृत्य सरोषण । ) अज्जउत्त जुत्तं एदं सरिसं एदम्‌ । 
( आयंपुत्र युक्तमेतत्‌ सदशमेतत्‌ । ). 
राजा --( इष्ट्वा । सवेलक्ष्यम्‌ ।) देवि न खल्वकारणे मामुपालब्धुम- 
हँसि । सत्यं त्वामेव मत्वा . वेषसाहश्यविप्रलब्धा वयमिहागता: । तत्क्ष- 
स्यताम्‌ । (इति पादयोः, पतति । ) 
वासव०--( सरोषम्‌ । ) अज्जउत्त उठठेहि उठ्ठेहि। कि अज्जवि- 
सहजाभिजादाए सेवाए दुक्खं अणुहवीअदि । ( आर्यपुत्र उत्तिष्ठोत्तिष्ठ । 
किमद्यापि सहजामिजातायाः सेवया दुःखमनुभूयते । ) 
मद्रतामेवोपादानीकरोति नतु श्रीतिमिति एवकारद्योत्यम्‌ । तदेव स्पष्ठयति-प्रेमेति । 
या तु प्रेम्ण आबन्धेन विवर्धिता उत्कर्ष नीता अथ च अधिकः रसः भावबन्धो 
यस्यां तादृशी चेति प्रेमाबन्धविवधिताधिकरसा प्रीतिः हृदयानुरक्तिः सा तु त्वयि 
त्वद्विषये । त्वमेव मे प्रिया मया क्रियमाणा वासवदत्ताशुधूषा तु मम स्वकुलीनता- 
ओ- पालनमात्रम, अतस्तदनुरक्ततया त्वयि मिथ्याप्रेमाहमिति मा प्रतीषीरिति भावः । 
शञादूँलविक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥ १८ ॥ 
युक्तमेतत्‌ = 'वासवदत्ताविषयकं सममपिः प्रेमप्रद्शंनमुपचारमात्रम्‌' इति त्वयो- 
क्रयमानं मयापि समथ्यंतेऽतस्तत्‌ सत्यमिति मावः। सदृशम्‌=त्वद्योग्यम्‌, शठस्य 
तव तादृशाचारतया उचितत्वादिति भावः । चक 
उपालब्धुम्‌ > जुगुप्सितुम्‌ । त्वामेव भत्वा = त्वद्वेषधारिणीं सागरिकां त्वमेव .. 
प्रतीत्य । वेषसा ट॒व्यविप्रलन्धाः > परिधानादिपरिच्छदतुत्यतावञचिताः । 
- सहजाभिजातायाः = स्वभावतः कुलीनाया मम । 


रस प्रवाहित हो रहा है ऐसी प्रीति तो केवल तुझीपर रखता हूँ ।। १८ ॥। 
वासवदत्ता--( समीप आकर, क्रोघसे ) आपने ठीक कहा, उपयुक्त कहा । 
राजा- ( देखकर, लज्जासे ) देवि, व्यथं मुझे मत अपमानित करो, मैंने तो 
वेषसादुश्यसे वञ्चित होकर तुम्हें समझ कर यहाँ आया 1 क्षमा करो । ( पेरों पर 
गिरता है ) | कु ह 
वासवदत्ता) कोक )। ०A विभेतदियि dy लये अब, भी मद्रताकी 
दृष्टिसे सेवा करके कष्ट भोग रहेहँ। . ० | | 


तीयोऽ १५३ 


1 लल 


राजा--( स्व॒गतम । ) किमेतदपि शुतं देव्या । तत्सवया.. 
प्रति निराशीध्वृताः स्मः। ( धो मुखस्तिष्ठति । ) PR 

विदू० भोदि तुमं कि उव्बस्थिअ अंत्ताणञ्नं वावादेसित्ति . वेससार- 
र्समो।हदेण मए पिअवअस्सो एत्यो आणिदो । जइ मय वअणं ण पत्तिआ- 
झि ता पेवल एतं रूदापासम्‌ । ( अवति त्वं किमुद्ष्यात्मान व्यापादयसीति 
वेषसादश्यमोहितिन मया प्रियवस्योऽत्रानीतः । यदि मम वचतं पर्येषि तत्प्रेक्षस्वेतं 
लतापाशम्‌ । ) ( इति लतापाशं दशयति । ) 

वासव०--( सकोपम । ) कञ्चणमाणे एदेण जेव्व लदापासेण वन्धिम 
गेण्ह एणं बम्भणम्‌ । एदं च दुव्विणीद कण्णकं अग्गदो करेहि! (काचः 
नमारे एतेनेव रुतापाशेन बढ्घ्या गृहाणैनं ब्राह्मणम्‌ । एतां च दुविनीतां कन्यका- 


अकु) लाला : कुर) ) । 

एतत्‌==मया केवलं कुलीनतया देव्याः सेवा क्रियते, नतु तस्या मम प्रीतिः, 
सा तु सम्पूर्णभावेन त्वयीति सागरिकां प्रति मयोच्यमानम्‌ । 

मोह्तिन--वस्चितेन । प्रत्येषि = बिइवसिषि । लतापाशम्‌ इति अर्थाद्यदि मह- 
' चसि विइवासं न करिष्यसि तदाजेनेधोद्ध्य स्वब्रह्वहत्यापातकैन त्वां योजयिष्यामी- 
त्याशयः । | 

अत्र वासवदत्ता = । उपसृत्य ) आयंपुत्र, युक्तमिदम्‌ इत्यत आरम्य एता" 
मपि कन्यकामग्रतः कुर इत्यस्तेल सन्दरभंण वासवदत्तासंरबर्धवचसा सागरिकासमा” 
गमान्त रायभूतेन अनियतप्रापतिका रणं तोटकं नाम गर्भेसन्धेरङ्गमुक्तम्‌ | 


SSSA be र 

राजा -( स्वगत ) क्या देवीने यह भी सुन लिया ? तब तो इसकी .प्रसर 
के बिषय में आशा नहीं रही । 

( सिर भुका लेता है ) | 

विदूषक-- तुम लतापाशसे आत्महत्या कर रही हो मुझे वेष सादश्यसे यही . 

मालूम तुम, और मैंने इन्हें यहाँ बुलाया । यदि तुम मेरी बात पर विश्वास न 


करती हो तो देखो यह लतापाश । 
( छतापाश दिखलाता है) 


वासवदत्ता--( रोधसे ) काःचनमाले, इसी लतछि बाँघकर इसे ब्राह्मणको 
“लो जीरे देस दुष्ट छइकीको आगे काह) Digitized by धति 


) 
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'कान्चन०--जं देवी आणवेदि । हृदास अणुहृव दाण अत्तणो दुण्ण- 
अस्स फलम्‌ । साअरिए तुमं वि अग्गदो होहि। ( यहेव्याज्ञापयति । ( छता- 
पाशेन विदूषक बघ्नाति । ) हताश ! अनुभवेदानीमात्मनो :दुनंयस्यं फलम्‌ ।-सागरिके 
त्वमध्यग्रतो भव । ) | | 

साग०--( स्वगतम्‌ । ) हृद्धी कधं अकिदपुण्णाए मए मरिदु वि अत्तणो 
इच्छाए न पारिदम्‌ । ( हा धिक्‌ कथमङ्तपुण्यया मया मतुमप्यात्मन इच्छाया 
न पारितम्‌ । ) 

विदृ०--( सविषादं राजानमवलोक्य । ) भो वअस्स ! सुमरेहि मं अणाघं 
देवीए बन्धनादो विवज्जन्तं । (भो वयस्य स्मर मामनाथ देव्या बन्धनाद्विप- 
दयमानम्‌ । ) 





( सर्वानोदाय निष्क्रान्ता वासवदत्ता । ) 
राजा--( स्वेदम्‌ । ) कष्टं भो कष्टम्‌ । 
कि देव्याः कृतदी घरोषमुषित स्निग्ध स्मितं तन्मुखं 
त्रस्तां सागरिकां सुसंभुतरुषा कि तर्ज्यमानां तया । 


अङतपुप्यया=अनुपाजितसुकृतया । अत्र वासवदत्ताऽपादानकं सागरिकाया 
अयमित्युद्वेगो-नाम गर्मसन्धेरङ्गमुक्तम्‌ । 
कि देव्या इति । कृत: आहितः यः दोष: बिरव्यापकः रोष: मन्युः तेन 
मुषितम्‌ अपहृतम्‌ स्निग्घम्‌ स्नेहद्योतकम्‌ स्मितम्‌ हासः यस्य तत्‌ ताइरुम्‌ तत्‌ 
ूर्वातुमूतम्‌ देव्याः मुखर चिन्तयामि शोचामि किम्‌ तथा क्रया देव्या सुसंभृतरुषा 
चिरसचितेन रोषेण ' ( करणेन ) तज्यमानाम्‌ सदोपालभ्यमानाम्‌ सागरिकाम्‌ 
काचनमाला-जो आज्ञा । ( छतासे विदृषकको बाँघती है) अभागा भोग 
अपनी करनीका फळ, सागरिके ! तुम भी आगे चलो । 
क हाय, मुझ अभागिनीको अपनी इच्छासे मरनेमें भी सफलता नहीं 
| १ 
विदुषक --( सविषाद, राजाको देखकर ) मित्र, मैं देवीके बन्धनसे मर जाऊं. 
तो मुझे याद रखना । 
( सबको लेकर वासवदत्ता का प्रस्थान ) 
राजा--:( सूखेद ) बड़ा कष्ट, है} Collection. Digitized by eGangotri 
क्या मैं क्रोधवश उदास देवोके मुखकी चिन्ता करे या क्रोधाविष्ट॒ देवी द्वारा 
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77 रु्या नी बद्ध्वा नीतमितो वसन्तकमहुं कि चिन्तयामीत्यहो 
सर्वाकारकुतव्यथः क्षणमपि प्राप्तोमि नो निवृंतिम्‌॥ १९॥ 
तत्किमिदानीमिह स्थितेन । देवीं प्रसादयितुमभ्यन्तरमेव प्रविशामि । 
( इति निष्क्रान्ताः सर्वे । ) 


इति संकेतो नाम तृतीयोऽङ्कः । 


eR ली 





किम्‌ ? चिन्तयामि क्रियाया अन्राप्यनुषङ्गः । किंवा बदूघ्वा पाशेन निगडितं कत्वा 
इतः अस्मात्‌ स्थानात्‌ नीतम्‌ वसन्तकम्‌ विदूषकम्‌ चिन्तयामि किम्‌ ! बह इह्‌ 
खेदे । सर्वाकारेण सवंप्रकारेण कृता व्यथा पीड़ा यस्य सः अहम्‌ क्षणमपि निवृंतिम्‌. 
शान्तिम्‌ नो प्राप्नोमि । एकतः कोपकलुषितमुख्या देव्या दशाविपर्यासं शोचामि, 
अन्यतो देव्या रोषेण भत्स्यंमानां सागरिकां सावयननन्तव्यंथामनुभवामि, अपर- 
तथास्य विदूषकस्य बद्ध्वा नीतस्य स्थिति पर्यालोचयामीति मदीयं चित्तं क्षणमपि 
शास्ति नाकल्यतीति भावः । शार्दूलविक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥ १९ ॥ 
प्रसादयितम्‌ = देव्या मानमपनेतुम्‌ । अभ्यन्तरम्‌ = अन्तःुरम्‌। = = 
अत्र Re सागरिकासमागमसिडिरिति गर्भबीजो:ड्भेदादाक्षेपों नाम 


गर्भेसन्धेरङ्गमुक्तम्‌ । 
इति मेथिलपण्डितश्रीरामचन्द्रमिश्रप्रणीते रत्नावली 'प्रकाशे 
तृतीयाङ्क-प्रकारः । 


Se MEd Se 
तजित सागरिका की, अथवा देवी द्वारा वाँधकर ले जाये गये विदूषककी । इस' 
पीडासे व्यथित होकर मैं क्षणभर भी किसी तरह शान्ति नहीं पा रहा हूँ ॥ १९ ॥ | 

तब यहाँ देठ कर क्या करूँगा । तब तक देवीको खुश करने बन्तःपुर ही चरू ४ 
( सबका प्रस्थान ) 
तृतीय अङ्क समाप्त 


> CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 








चतुर्थोऽङ्कः ` 
( ततः प्रविशति शृहीतरत्नमाला सास्ना सुसंगता । ) 

सुसंगता--( सकरुणं निःश्वस्य । ) हा पिअसहि साअरिए हा लज्जा- 
उण्णि हा उदारसीले हा सहीजणतच्छले हा सोम्मद॑सणे कहि दाणि तुमं 
मए पेक्खिदव्वा । अइ देव्वहदअ अअरुण ' असामण्णरूअसोहा तादिसी 
जुए जइ णिम्मिदा ता कीस उण ईदिसं अवत्थन्तरं पाविदा। इअं अ 
रअणमाला जीविदणिरासाए ताए कस्सवि बम्हणस्स हत्थे पडिवादेसित्ति 
भणिअ मम हत्ये समप्पिदा। ता जाव कं पि बम्हण अण्णोसामि । अए 
एसो वखु अज्जवसन्तओ इदो ज्जेव आअच्छदि । ता जाव एदस्स ज्जेव 
एद पडिवादइस्सम्‌ । ( हा प्रियसखि सागरिके ! हा छज्जावति ! हा उदारशीले ! 
हा सद्लीजनवत्सळे ! हा सोम्यदशंने | कुत्रेदानीं त्वं मया प्रेक्षितव्या । ( इति रोदि- 
ति। उध्वंमवलोक्य निःइवस्य च । ) अयि देवहतक अकरुण असामान्यरूपद्योभा 
ताइशी त्वया यदि निमिता तत्कस्मात्युनरीइशमवस्थान्तरं प्रापिता । इयं च रत्न- 


निःश्वस्य = तथाकरणं च प्रियसखीवियोगस्यासह्यतां व्यञ्जयति 1 

हा इति सवंत्रात्र विषादे, “हा विषादशुगत्तिपु' इत्यमरः । छज्जावति=प्रशंसनीय 
ऊज्जे, थश प्रशंसायां मतुप्‌ । उदारम्‌ अकृपणम्‌ शीलम्‌ चरित्रं यस्याः सा तत्संबुद्धौ 
उदारशीले । सखीजनवत्सले = सखनीवगप्रणयिनि । सौम्यदशंने = मनोज्ञरूपे । कुन्ने- 
दानीं त्वं मया प्ेक्षितव्या=कुन्राधुना त्वामहं पश्येयमिति भाव: ऊऽ्वं मवलोवय, 
तथाकरणं चासहायतां दु:खप्रतिकारासमथंता-चाह । देवहतक = दुर्देव । हृतक- 
शब्दौ निन्दाव्यञ्जकः। अधषामान्यरूपशोमा==अनितरसाधारणसौन्दर्या । ताइशी = 
सागरिंकासमा । ईदृशम्‌ = एतादृशम्‌ भवस्यान्तरम्‌ = दशाविपर्यासम्‌, ` प्रिय- 


[ रत्नमाला हाथ में लिये रोती हुई सुसंगता का प्रवेश ] 


सुसंगता--( खेद सुचक साँस लेकर ) हा प्रिय सखि सागरिके, हा लजावति, 
दवा उदारशीले, हा सल्ीजनों पर वात्सल्य रखनेवांली, हा सुन्दरि, इस समय तुम्हे 


हां देखूंगी 1 (रोती 1 पर ।उसासे चेक, भरे, दुष्ट पाता, निदंय, 
स्थिति में 


है र |) 
उत दे बधीर द आ स क्यो डाळ दिया ? जीने घे 


५ 
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IN 
माला जीवितनिराशया तया कस्यापि :ब्राह्मणस्य हस्ते प्रतिपादयेति भणित्वा मम 
हस्ते समपिता । तद्यावत्कमपि. ब्राह्मणमन्विष्यामि । ( परिक्रम्याग्रतो ,विलोक्य च । ) 
अये एप खल्वार्यवष्ठन्तक इत एवागच्छति । तद्यावदेतस्मा एवंतां प्रतिपादयिष्यामि ।) 
` _ (तततः प्रविशति प्रहृष्टो वस्तकः । ) ५ 

'वसम्तक:- ही ही भो अज्ज क्खु पिअवअस्सेण पसादिदाए तत्तभो- 
दीए वासवदत्ताए बन्धणादो मोचिअ सहत्यदिण्णहि मोदएहि चिरस्स 
दाव कालस्य उक्र मे सुपूरिदं किदम्‌। अण्णं च एदं. पट्टंसुअजुअलं. 
कण्णाभरणं अ दिण्णम्‌। ता जाव दाणि गदुअ पिअवअस्सं पेवखामि॥ 
( ही ही मो अद्य खलु प्रियवयस्येन प्रसादितया तत्रभवत्या वासवदत्तया वर्‍धना- 
न्मोचयित्वा स्वहस्तदततेमोंदकेखिरस्य तावत्कालस्योदरं मे सुपूरितुं कृतम्‌ । अन्य- 
उचेतत्पट्टांशुकयुगळं कर्णाभरणं च दत्तम्‌ । तद्यावदिदानीं गत्वा प्रियवयस्यं प्रेक्षे । ) 








ERS कि 
समागमप्रतिबन्धस्वकारावासादिकष्टपरम्परायुतां स्थितिमित्याशयः । प्रापिता = 
गमिता । ताइशरूपामुतपादयेदशाकष्टे. किमिति न्यपातय इतित्वमेव ` वेत्येत्यथं: ।' । 
जीवितनिराशया = जोवनाशारहितया । तया = सागरिकया । प्रतिपादय = समर्पय ७. \ 
प्रतिपादनं समर्पणं--तथा च प्रयोगः-'अथिभ्यः प्रतिपाद्यमानविभव:' इति भतृंहरेः ४ 
'गुणंवते कन्या प्रतिपादनीया’ इति कालिदास । अस्विष्यामिङ्गवेषयामि । एतस्मे 
आर्येवसन्तकाय । एताम्‌ = सागरिकया कस्मेचित्‌ सद्ब्रा्मणाय समर्पयितुं मह्य 
दत्तां रत्नमालाम्‌ । प्रतिपादयिष्यामि = समपंयिष्यामि । 

प्रसादितया = प्रसन्नतां प्रापितया । तत्रभवत्यास्युज्यया । स्वहस्तदत्ते: =` 
आत्मररसमपितेः ( एतेनादरो व्यञ्चितः ) मोदकेः=मधुरमोजनीयद्रव्यविशेषेः । 
(ताया न स्तक _ क्षाप्यायितम्‌ । पट्टांशुकयुगलम्‌ = पटनिमितवखढयम्‌ । सर्वत्र ` वस्त्रः 


उ दा ह 
हताश होकर उसने यह-रत्नमाला मुझे. किसी ब्राह्मण क दे देनेके छिये.दी है, 
इसलिये किसी ब्राह्मणको दूंदूं । ( कुछ चलकर तथा आगे देखकर ) अहा ! आये 
वसन्तक इघर ही तो आ रहें हँ । यह माला उन्हीं को दे दूंगी । 

( प्रसन्न मुख वसन्तक का प्रवेश ) त ह्य 

. वसन्तक--हहह ! आज मेरे मित्रने महारानीको मना छिया, ओर महारानीने 
प्रसन्न-होकर मेरे बन्धन कटवा दिए, ओर अपने हाथोंसे इतना खिलाया कि कुछ 
दिनोंके शिये छुंद्ोपहो फक ळी: गी DAR) धोती, चादर तथा, यह. 


eGang 


| 


१५८ रत्नावली 
( परिक्रामतिं। ) - 2. वा 

सुसं ०--( रुदती संहसोपसृत्य 1 ) अञ्ज वसन्तअ चिठ्ठ दाव मुहुत्तअम्‌ 
( आयें वसन्तक तिष्ठ तावन्मुद्ूतम्‌ । ) 

विदू०--( इष्ट्वा। ) कधं सुसंगदा । सुसंगदे किणिमित्तं रोदीअदि। 
'ण क्खु साअरिआए अच्चाहिदं किवि संवुत्तम्‌ । ( कथं सुसंगता । सुसंगते 
'किनिमित्त रुद्यते । न खलु सागरिकाया अत्याहितं किमपि संवृत्तम्‌ । ) 
 सुसं०--अज्ज वसन्तअ एदं णिवेदइस्सम्‌ । सा क्खु तवस्सिणी देवीए 
उज्जइणि णींअदित्ति पवादं कदुअ उवत्थिदे अद्धरत्तेण जाणीअदि कहि 
'णीदेत्ति। ( आये वसन्तक एतदेव निवेदयिष्यामि । सा खलु तपस्विनी देव्या 
उज्जयिनीं नीयत इति प्रवादं कत्वोपसिथितेऽध रात्रे न ज्ञायते कुत्र नीतेति । ) 


'दयामिधानेन परिधानीयं धौतमुत्तरीयश्च प्रतीयत इति व्यवहारमर्यादा । 
मुहुतंम्‌ = क्षणम्‌ । तिष्ठ-स्थिरो भव । 'कालाघ्वनोरत्यन्तसंयोगे' इति द्वितीया । 
कि निमित्तं स््ठे=क्किमथंमश्र विसुज्यते । अत्याहितम्‌= महाभीतिः, महद- 
चिष्टमिति यावत्‌, तया चामरः-'अत्याहितं महाभीतिः कमंजीवानपेक्षि स? इति । 
-इश्यते चान्यत्राप्यस्याथे प्रयोगः, यथा विक्रमोवंश्ञीये 'मया अत्पाहितमुपलब्धम्‌” 
'इति । वेणीसंहारेऽपि-'पाष्डुपुत्रेनं किमप्यत्याहितमाचेष्टठितं भवेत? ( इति ) 
तपस्विनी =अनुकम्पार्हा, दीनेति यावत्‌ । प्रवादम्‌=्जनरवम्‌ » प्रख्यातिमिति 
ग्यावत्‌ः। घधरा9--रात्रेरधघंम्‌ मधं रात्रः तस्मिन्‌ , निशीयसमय इति भावः । 


'कर्णमृषण भी दिया । इसलिये चलकर मित्रसे मिलू" । 
| ( चलता दै) 
| इ रोती हुई जल्दी जल्दी पास आकर ) आये वसन्तक, जरा 
 तिदूषक--क्या सुसंगता है ? बरी; रोती क्यों हैं? क्या सागरिका पर कुछ 
आपत्ति मा पड़ी है ? - | 8 i 
सुसंगता- आर्य वसन्तक, यही तो कहना है । बेचारी सागंरिकाको मंहारानीने 
न जाने कहाँ सेज दिया है, भीड़, भाप्र।लोस पति -कहला। दिया है? कि बहु." उज्जयिनी 








भेजी जा रही है । | 
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विदू०--( सोद्वेगम्‌ । ) अदिणिरिघिणं देवीए'। ( थातिनिधू'णं 

कपल) क्खु किदे । ( आतिनिधु'णं 

सुसं--इअं अ रअणमाला ताए जीविदणिरासाए अज्जवसन्त 
हत्ये पडिवादेसित्ति भणिअ मम हत्ये समप्पिदा । ता गेण्हदु एदं अज्जोत 
( इदं च रत्नमाला तया जीवितनिराशया आयंवसन्तकस्प हस्ते प्रतिपादयेति मम 
हस्ते समपिता । तद्गुह्वात्वेतामायं: । ) 

विदू०-( सात्रम 1 ) भोदि ण मे ईदिसे पत्थावे हत्या गेण्हिदूं 
सरन्ति । ( मवति न म ईरशे प्रस्तावे हस्तो ग्रहीतुं प्रसरतः । ) 

( उमो इदितः । ) 

सुसं ०--( अञ्जि बद्घ्वा ) ताए ज्जेव अणुमाहं करन्तो अङ्गीकरेदु 
एदं अज्जो । ( तस्या एवानुगरहंकुर्वन्नज्जीक रोस्वेतामारयंः । ) 

विदृ०--( विचिन्त्य । ) अह वा उवणेहि । जेण इभाए ज्जेन्व साअ- 
रिआविरहदुबिखदं पिअवअस्सं विणोदइस्सम्‌। ( अथवोपनय । येनानयेव 

अतिनिघृःणम्‌=अतिनिष्ठुरम्‌ । | 

ईद्शे प्रस्तावे = अतिममंपीडकस्यितो । प्रसरतः = पुरोभवतः, विपत्तिपतित- 
जनदानग्रहणस्यानुत्साहपराहतत्वादिति भावः 1 “ 

तस्याः = सागरिकायाः । अनुग्रहं कुर्वेन = दयमानः । तदन्तिमानुरोधपृत्तंय 
एव गुल्वात्वेनाँ रस्नमालामार्यो न छोभेनेति भावः । 

“विचिन्त्य' इति चिन्ताबीजं त्वसमञ्जसस्थितिविनिपातः, तथाहि तत््रत्याख्याने 
तदनुरोधभङ्गः तत्स्वीकारे च स्वस्यानुत्साह इति । उपनय = देहि । अनया = 


af 








विदूषक ( खेद के साथ ) महारानी ने बहुत निदंयता की । 
सुसंगता--हताश सागरिका ने इस रत्नमालाको मुझे यह कहकर दिया. कि इसे 
आायंवसन्तकको दे देना । इसलिये यह आप ले छे । 
विदूषक--( रोकर ) अजी, ऐसी स्थिति में इसे लेने के लिये हमारे हाथ नहीं 
बढ़ रहे हैं । | 
[ दोनों रोते हैं ] 
सुसंगता--( हाथ जोड़कर ) उसी पर कृपा कर इसे आप लेले 
विदूषक. (सोक) बवा “छाओ/ बब तुश:छागी मात्रे तिहसेः पीडित 
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लक याण 
सागरिकाविरहतुःखितं प्रिग्रवथस्यं वितोदयिष्यामि । ) 
( सुसंगतोपनयति 1) 

विदू०--( ग्रहीत्वा निवंप्यं सविस्मयम्‌ । ) सुसंगदे कुदो उण ताए ईदि 
ससस अलंकारस्य समागमो ।  ( सुसंगते कुतः . पुनस्तस्या ईद्दशस्यालंकारस्य 
आन ० x मए वि सा कोदुहलेण पुच्छिदा ज्जेवासि। ( आय 

सा कौतूहलेन एुष्टव।सीत्‌ । ) 

विदृ०--तदो ताए कि भणिदम्‌ । ( ततस्तया कि भणितम्‌ । ) | 

सुसं ०--तदो सा उद्धं पेविखअ दीह णिस्ससिअ सुसंगदे कि दाणि 
तुए एदाए कधाएत्ति भणिअ रोदिदुं पउत्ता । (ततः सोघ्वे प्रेक्य दोघ 
तिःव्वस्य सुसंगते किमिदानीं तवेतया कथयेति भणित्वा रोदितुं प्रवृत्ता 1 ) 
सागरिकोपभुक्तया रत्नमालया । दुःखितम्‌ = सागरिकाविपत्ति्षवणविमनायमानम्‌। 
विनोदपिष्यामिं = सुखयिष्यामि, प्रियजनोपभुक्तवस्तुळामो विरहे घेयंमावहति, तथा 'व 
इद्यते वर्णनम्‌, यथा दिङ्नागस्य कुंन्दमालायां सीताविरहिणो रामस्योक्ति:--चूते” 
पणः प्रणयकेछिषु कण्ठपाशः क्रोडापरिश्रमहर व्यजनं रतान्ते । शय्या निशीथकलहे 
सदिरेक्षणायाः प्राप्तं मयां विधिवशादिदमुत्तरोयम्‌' इति । 

निवंण्यं = निपुणं निरीक्षण । धविस्मयम्‌ = साश्षर्यम्‌, तच्च साधारणजनदुराप= 
रत्नमालाया: सागरिकासम्वन्धमधिकृत्य । तस्याः सागरिकायाः ईदरास्य=एताइशस्य 
बहुमूल्यस्य । समागमः = प्राप्तिः । 

कोतुहेलेन=कुतुकेन । कुतोऽस्या रत्नमालायाः समागम, इत्यर्थमहमपि सागरिका 
- . पृष्टवतीति भावः । उध्वं प्रेक्ष्य दीघं निःइवस्य च तथाकरणं च. स्वपरिस्थितिस्मरण-. 


जन्य दुःखं विस्मत्तं रूघकत्त वा । 
मित्र को इसी घे कुछ बहुलाऊंगा । | १ 


| सुसंगता देती है | 
विदूषक--(लेकर, देखकर, आयं से) सुसंगते, उसने ऐसी माला पाई कहाँ ? 
सुसंगता--मैंने भी उससे ऐसा पुछा था । 
विदूषक--तब उसने क्या कहा ? 


सुसंगत तब, कपर, की कोर दिखला सके साध! री भदा फा | सुसंगते, 
यह. अब जानकर क्या करोगी ? भोर रोने लगी । | 
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विदृ०--णं कहिदं ज्जेव सामण्णजणदुल्लहेण इमिणा परिच्छदेण 
सब्वहा महाकुलप्पसूदाए ताए होदव्वंत्ति।.सुसंगदे पिअवअस्सो दाणि 
कहि । ( ननु कथितमेव सामान्यजनदुभेनानेन परिच्छदेन संथा महाकुछप्रसृतया 
तया भवितव्यमिति । सुसंगते प्रियवयस्य इदानीं कुत्र । ) 
सुसं --अज्ज एसो वखु भट्टा देवीभवणाओ णिक्कमिअ फडिअसि- 
लामण्डवं गदो । ता गच्छदु अज्जो । अहं वि देवीए पासवत्तिणी भवि- 
स्सम्‌ । ( मायं एष खलु भर्ता देवीभवनान्निष्क्रम्य स्फटिकशिलामण्डपं गतः । 
_तरद्गच्छत्वार्येः । अहमपि देव्याः पाशवंवतिनी भविष्यामि । ) 
विदू०--एव्वम्‌ | ( एवम्‌ । ) 
( इति निष्कान्तो । ) 
इति प्रवेशकः। 
सामान्यचनदुलेभेन = साधारणलोकडरापेण परिच्छदेन = अलङ्कारेण । 
निष्क्रम्य = बहिर्भय । पाइवंवत्तिनी =समीपगता । ` 
निष्क्रान्तो =निर्गतौ सुसङ्गताविद्षकौ । निष्क्रान्ता च. निष्क्रान्तवचेति निष्क्रा- 
न्तो “पुमान त्रिया” इत्येकशेषः । 
अत्राङ्के्मशो निवहणऱचेति सन्बिद्यं दशंयिष्यते । तत्रावमर्शो यथा—क्रोधेः 
नावमृशेदयत्र व्यसनाद्वा विछोमनात्‌। गर्भ निभिन्नबीजाथंः सोऽवमश्ंः' इति। 
तस्यावमरशंस्य त्रयोदशाङ्गानि, तत्रापवादाख्यमञ्भमत्रोक्तम्‌, तल्लक्षणं यथा--दोष« 
प्रख्याऽपवादः स्यात? इति। निवंहणसन्थिश्व “बीजवन्तो मुखाद्यर्था विप्रकीर्णा यथा- 
_यषम्‌ । एकांभुपगीयन्ते यत्र निवहणं हिं तदः इति वित्‌ वञ्च स 
विदूषक उसका असाधारण वस्नामूषण ही कळे ह है कि वह: किसी उच्च- 
संगते ! इस समय मेरे मित्र फळा झु र 
र [ ये महाराज देवी वासवदत्ताके भवनसे । निकलकर अभीं 
स्फटिक शिला मण्डपमें गये हैं। इसलिये आप भी जाये । मैं भी देवीके पास चली 
जाती हूँ । de FFE ७ न 
| विद्षक--ऐसा कर | 








( दोनों जाते हैं ) 
CC-0. Jangamwadi Math शेष Digitized by eGangotri 
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( ततः प्रविशवत्यासनस्यो राजा । ee se 
राजा- ( विचिन्त्य । ) - 
सव्याजैः शपथेः प्रियेण वचसां चित्तानुतृत्त्णाधिकं 
वैलक्ष्येण परेण पादपतनेर्वाक्यः सखीनां मुहुः । 
प्रत््यापत्तिमुपागता न हि तथा देवी रुदत्या यथा 
` प्रक्षाल्येण तयैव बाष्पसलिलेः कोपोऽपनीतः स्वयम्‌॥ १॥ 


सव्याजैरिति । व्याजेन कपटेन सहिताः सव्याजाः कपटोपपादिताः तेः ताइशेः - 
ह्मपथे:, ( यथाऽत्मानं मिध्याशपयदोषो न स्पृशेहेवी चानुनीता भवेत्त दृशेः कपटोपपा- 
दितेः शपथेरित्यथं: ) प्रियेण मधुरेण वचसा, अधिकम्‌ सर्वाशतः चित्तानुवृत्त्या, परेण 
महता वेलक्ष्येण त्रपाप्रभवेण मुखमाछित्येन, ( स्वक्ृताप्रियाचरणस्वीकारसुचक- 
लज्जाभितमेनेत्यर्थः ) पादपतनेः चरणपातः, मुहुः पुनः पुनः सखीनाम्‌ वाक्यैः 
प्रवोधनोक्तिमिः, देवी वासवदत्ता तथा तावतीम्‌ प्रत्यापत्तिम्‌ ध्रकृतिस्थताम्‌ ( प्रस- 
न्नतामु ) नहि उपागता आयाता, यथा रुदत्या अश्रु मुश्वन्त्या तया देव्या स्वयमेव 
आत्मनेव वाष्सछिलेः अशुकक्षणपयोबिन्दुमिः प्रक्षाल्य इव परिमृज्य इव कोप 
मद्वियय: क्रोध: अपनीतः दुरक़ीतः॥ मत्कृतेः शपथग्रहणप्रियवचनचित्तानुवतंनः . 
सखीद्वारकप्रकोषनलज्जामिनयनपादपतनादिरूपेः सान्त्वनोपायेः सा न प्रासीदत्परं 
रुदत्यास्तस्या अधुबिन्दवस्तदीयं हृदयं ध्रक्षाल्येव तत्र स्थितं कोपमपानयन्निति . 
सावः । अत्र देव्याः क्रोधः पत्युरन्यप्रियासङ्गदर्दनेन मानः, तदपनुत्तये राज्ञा मान- 
सङ्गोपायाः कृताः, प्रियवचनं साम, सक्षीवचनं भेदः, पादपतनं नतिः नायिका वेयं 
धीराधीरा, “धीराधीरा तु रुदितेः' इति दर्शनादिति विभावनीयम्‌ । शाद्‌ लविक्रीडितं 

- वृत्तम्‌! प्रक्षाल्येवेति हेतृत्मेक्षा ॥ १ ॥ 
अत्र सायरिकालामप्रतिवस्धकवासबदत्ताकोपप्ररामोपनिबन्धनाच्छनत्याख्यं वि 


मशंसन्वेरञ्गमुक्तम्‌, यथोक्तं भरतेन-'विरोधप्रशमो यस्तु सा शक्तिः परिकी 
तिता? इति 





[ [ भासनस्थ राजाका प्रवेश ] 
राजा- ( चिन्ता करके ) में शपथ.करके, बहाने बनाकर, मीठी बातें करके 
अनुसरण करके, लज्जा. प्रकाशित करके, पेरोंपर गिरकर और सखियोसे प्रबोध 
दिलाकर देवीको नह्वी55प्रएला । श्र (सकर केकिम) उसने स्वयं>०रोफर नयन जलसे 
कोपको धो बहाया ॥ १ ॥ > > 
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( सोत्कण्ठं निश्वस्य । ) इदानी देव्यां प्रसन्नायां सागरिकाचिन्तेव केवला 
आं बाधते । कुतः | 
अम्भोजगर्भसुकुमा रतनुस्तदा5सो 
कण्ठग्रहे प्रथमरागघने विलीय । 
सद्यः पतन्मदनमार्गणरन्भ्रमार्ग- 
मंन्ये मम प्रियतमा हुदयं प्रविष्टा ॥ २॥ 
( विचिन्त्य 1) योऽपि मे विश्वासस्थानं वसन्तकः सोऽपि देव्या 
संयतस्तिष्ठति । तत्कस्याग्रे बाष्पमोक्षं करिष्ये । ( इति निःश्वसिति । ) 


परदन्तायाम्‌==अपगतको वायाम्‌ । सव्याजेरिति पद्ये चिम्ताहेतुतया यानि भींणि 
स्थानानि कथितानि तेषु देव्यां प्रसन्नायां कोपकुटिलदेवी मुखबद्धविदूषकरूपयोट्ेयोर- 
शोच्यत्वे सागरिकेव तथात्वेनावशिष्यत इति पिण्डा्थ: । 

अम्भोजेति । अम्मोजस्य कमलस्य गर्भ; मध्यभागः स इव सुकुमारा मृढुतमा 
तनुः कायलत्ता यस्याः सा अम्भोजगर्भपुकुमारततुः असो मम प्रियतमा प्रेयसी 
सागरिका (तदा मकरन्दोद्यानोपनतप्रथमसम्मिलनवेलायाम्‌ प्रयमरागघने अभिनव- 
स्नेहनिविडे ( दृढनमे इत्यथं: ) कण्ठग्रहे कण्ठादलेषे विलीय विलयनमिव प्राप्य सद्यः 
कष्ठाइ्लेषक्षण एव पतन्तः ये मदनस्य कामदेवस्य मार्गणाः बाणाः तेषां रन्ध्राणि 
. सत्कृतानि डिद्राणि तान्येव मार्गाः अन्तःप्रवेशपयाः तेः ( मम ) हृदयम्‌ चित्तम्‌ 
अविष्टा इति मन्ये उत्प्रेक्षे सुकुमाराङ्गो सागरिका मकरन्दोद्याने प्रथमसङ्जमे नवातुः 
रागवश्ञादान्मम कण्ठं सुइढमादिलष्यक्षन्मन्ये तदेव पतर्ता कामबाणानां पुंखेः कृतानि 
मदुरष्छिद्राणि द्वारीकृत्य मदन्तरलीयतेति भावः । वसन्ततिलक वृत्तम्‌ ॥ २ ॥ 

विश्वासस्थानम्‌ ॥ विशवसनीयः, ( परस्य पुरो रहस्यमपि निवेद्यात्मा लघृकत 
शक्येत ) वसन्तकः = तदभिधानो विदूषकः । संयतः = निंगडितकरचरणः । 
_बाथमोक्षपूर रोदनस।_________-------- ना = रोदनम्‌ । | 

( उत्कण्ठासे साँस लेकर ) अब देवीके प्रसन्न हो जानेपर मुके केवल सागरिका 
को चिन्ता ही सता रही है । क्योंकि कमल जेसी कोमलाङ्गी वह हमारी प्रिया प्रथम 
प्रणयालिङ्गनके समय कन्दपं द्वारा किये जानेवाले बाण प्रहारोसे शतच्छिद्र हमार 
'कलेजेमें घुत गई ॥ २॥ | खी मे | 

(चिन्ता जे) कलातीता वह Ene क इ 
है, तब मैं किसको अपना दुखड़ा सुनाऊं 1 ( उसास है) 


र .„ ( ततः-प्रविशति वसन्तकः. 1.) 

वस०--( राजानं इष्ट्वा । ) एसो क्खु णिन्भरोक्कण्ठापरिवखामं वि . 
सलाघणिज्जलावण्णं तणुं समुव्वहन्तो उदिओ विभ दुदितःचन्दो अहिअ्र्‌ 
सोहदि पिअवअस्सो । ता जाव ण उवसप्पामि । सोत्थि भवदे ; दिठिठमा 
दिठठोसि देवीहत्यगदेणावि मए पुणोवि एदेहिं अच्छीहि । ( एष खलु 
निर्मरोत्कण्ठापरिक्षामामावि इछाघनीयलावण्यां तनुं समृद्ृहन्तुदित इव द्वितीयाचन््रोऽ- 
घिकतरं शोमते प्रियवयस्यः । तद्यावदेनमुपसपामि । ( उपसुत्य । ) स्वस्ति भवते । 
दिष्टया रृष्टोएसि देवीहस्तगतेनापि मया पुनरप्येताभ्यामक्षिम्याम्‌ । ) स 

राजा--(इष्ट्बा सहषंम्‌।) अये वसन्तकः रापः । सखे परिष्वजस्व माम्‌ । 

पिदु०--( परिष्वजाति। ) : | 

राजा--वयस्य वेषेणैव निवेदितस्ते देव्याः प्रसाद: । तत्कथ्यता मि- 
दानी सागरिकायाः का वार्तेति ! 


निमंरोत्कण्ठाररिक्षामाम्‌=निमेरा भतिमुभि गता या उत्कण्ठा तया परिक्षा- .- 
माम्‌ अतिकृशाम्‌ । इलाघतीयकावण्याम्‌ = प्रशंसा$स्पदसौन्दर्याम्‌ । तनुं समुद्वहन्‌ = 
काय धारयन्‌ 1 द्वितीयाचद्रोऽपि कृशः परं कमनोयव्य भवति, तद्वदयमपि, किर. ` 
* यथा तस्यानुदिनमुपचयः कङावृद्धया, तथेवास्यापि मनोरथसिद्च त्युपमाव्यङ्गयम्‌ । 
देवीहस्तयतेन = वासवदत्तया सँयतेन ( मया तु तथामूतेन स्वमृष्युरेव सम्भावित ,, 
परमिदं मम सौभाग्यं यत्तया मुच्यमाना पुनरि त्वां साक्षात्करोमि ) 
परिष्वजस्व = आलिङ्ग । 
. वेषेण = परिच्छदेन । स चात्र पट्टांशुकयुगं कर्णाभरण् लक्षी कृत्योक्तः । 
| [ वसन्तक का प्रवेश | 
वसन्तक--( राजाको देखकर ) अतिशय उत्कण्ठासे कुश तथापि रमणीय 
देहधारी ये हमारे मित्र द्वितीयाके चन्द्रके समान रमणोय लंग रहे हैं, तव तक इनसे 
मिल लु । ( समीप जाकर ) धापका कल्याण हो । सौभाग्यसे आपको पुनः इतः 
भांखोते देख रहा ह, नहीं तो में देवीके हाथोंमें पड़ गया था । 
राजा - (देखकर इषंसे) अहा वसन्तक भा गये ! मित्र मुके आकिङ्गन करो ।' 
'बिदुषक--( आलिङ्गन करता है ) 
2 कहो hi ना किडा ठी ) कि | सा कै देवी भस है, यह तो 
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( विदूष 5: सवेलक्ष्यमघो मुखस्तिषठति । ) 
राजा-वयस्य कि न कथयसि । 
__ _ विद०--अप्पिअं दे णिवेदिदुं ण पारेमि। ( अप्रियं ते निवेदयितुं न 
पारयामि। ) 
राजा--( सोद्वेगम्‌ । ) वयस्य कथमभप्रियम्‌ । व्यत्तामुत्सृष्टं जीवितं 
त्तया । हा प्रिये सागरिके । ( इति मूच्छंति।) ॒ टं 
विदू०--(ससंभ्रमम्‌ ।) समस्ससदु समस्ससदु पिअवअस्सो । ( समा- 


| उवसिहि समाशवसिह प्रियवयस्यः ) 


राजा--( समाइवस्य । साल्रम 1 ) 
प्राणाः परित्यजत काममदक्षिणं मां 
रे दक्षिणा भवत मद्रूचन कुरुध्वम्‌ । 
शीघ्र' न यात यदि तन्मुषिताः स्थ नूनं 
याता सुदूरमधुना गजगामिनी सा॥ ३॥ 
सोद्वेगम्‌ = उद्वेगेन मनोव्यथया सहितम्‌ । स चात्र ज्चद्भा उद्भ दयया सहितम्‌ । स चात्र रियं तेः इति विदूषशेगतं ते? इति विदूषकोबतं 


` निशम्य सागरिकाविषयकानिष्टु्म्मावनया जनितः । .व्यक्तमु--स्फुटम । उत्पृष्टप- 


यरित्यक्तम्‌ 1 
समाइवसिहिं = चेतयस्व, संज्ञां छमस्वेत्यथः । 


प्राणा इति | हे प्राणाः दक्षिणाः अनुकूलाः ( प्राथंताश्रवणं तदनुकूलमाचरण 


चात्र दाक्षिण्यम्‌ ) भवत, मद्दचनम्‌ मम उक्तिम्‌ कुरुध्वम्‌ पालयत, कामस्‌ अत्यर्थम्‌ 
भदक्षिणम्‌ निरनुक्रोशम्‌ ( प्रियायां प्राणान्‌ परित्यक्तवत्यामपि घृतथीवितव्वैनादा - 
क्ष्यम्‌ ) माम्‌ परित्यजत मुच्चत । ननु गन्तव्यतानिश्वयेऽपि नास्ति त्वरेति चेद- 


, चाह-शीघ्रमिति। यदि शीघ्रम खरित च याह 1-0 श्राह-शीघ्रमिति । यदि शीघ्रम्‌ त्वरितं न यात गच्छत तत्‌ तदा मुषिताः स्य . 


राजा--मित्र, कहते क्यों नहीं ? 
विदूषज--आपसे अप्रिय नहीं कह सगा । 


| राजा--( उद्वेग पूर्वक ) मित्र, अप्रिय ! निश्चित उसने प्राण छोड़ दिये? । 
हा प्रिये सागरिके ! ( मुच्छित होता है ) 


विदूषक--( आवेगक्रे साथ ) मित्र, घीरज धर । धीरज घरे | 


मेर 
राजा- ( होश करके-रोता हुआ ) मेरे प्राणो, मुझे निदेयको छोड़ २ ) 
हा नहीं आमोगे तो वञ्चित होग, 


ऊपर भेरी बात मानो । तुम यदि शीघ्र , 
क्योंकि वह से सुन्दरौ दूर "बडी जविगी क Digitized by eGangotri 
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विदू०--भो वअस्स मा अण्णधा संभावेहि। सा क्खु तवस्सिणो 
देवीए उब्ब्हण पेसिदत्ति सुगीअदि। अदो मए अप्पिअं ति भणिदम्‌ | 
( भो वयस्य माञ्न्यया संभावय । सा खलु तपस्विनी देव्योज्जयिनी प्रेषितेति श्रयते । 
अतो मयाऽप्रियमिति भणितम्‌ । ) 
. राजा-कथमृज्जयिनीप्रेषिता। अहो निरमुरोघा मयि देवी । वयस्यः 
केन तवेतदाख्यातम्‌ । 
॒ विदु०-- ( सात्र निःश्वस्य । ) भो सुसंगदाए । अण्णं च । मम हत्ये 
. ताए किवि णिमित्तं इअं रअणमाला पेसिदा । ( मोः सुसंगतया । अन्यच्च । 
मम हस्ते तया किमपि निमित्तमियं रत्नमाला प्रेषिता । ) 
' वस्विताः भवथ, ( यतः ) सा गजगाभिनी गज इव गन्तं ज्ोल्मत्याः डा सागरगा ) सा गजगामिनी गज इव गन्तु शोलमस्याः सा सागरिका 
अधुना सुदुरम्‌ याता । अतः सागरिकाग्रियाणां गमनमपि प्रासकाले “गन्तव्ये सति 
जीवितप्रियसुहृत्‌ साथ: किमु त्यज्यते’ इत्याशयः । वसन्ततिलक वृत्तम्‌ ॥ ३ ॥ 
अन्यया > अन्येन प्रकारेण, सम्भावय=मनसि कुरु । सागरिका मृतेति चित्ते 
मा कृथा इत्यर्थः । तपस्विनी =दयनीया । 
er = निर्देया, तथा च प्रयोग: ‘प्रियो मन्युर्जातस्तस्य निरनुरोधे न तु 
* इति। 





इयम्‌ 
अ -सूसंगता--'सा खलु तपस्विनी कुत्रापि नीता' विदुषकः ( सोद्वेगम्‌ ) 
अतितिश्व णं खलु कृतं देव्या’ पुनः 'ओ वयस्य मा खलु अन्यथा संभावय--अतोऽ- 

' श्रियमिति भणितम्‌? “राजा-अहो निरनुरोधा मयि देवी’ इत्यादिग्रन्थेन वासवः 


दत्तादोबप्रख्यापनात्‌ अपवादो नामावमशंसच्च्यङ्गमुक्तघ्‌ , तल्लक्षणं यथा--दोष- 
प्रख्यापवाद। स्यादिति । | 


' अहो निरनुरोधा मयि देवी” इत्यत्र च वासवदत्तयेष्टठासम्पादनाद्ृत्सराजस्याव- 
'माननाच्छलमित्यवमशंसन्धेरङ्गमुक्तम्‌ । Se 
किसपि निमित्तम्‌ , निमित्तपर्यायप्रयगे सर्वासां प्रायदशनमिति पाक्न 2: तपर्यायप्रयोगे सर्वासां प्रायदर्शनमिति प्रथमा, 
विदुषक--मित्र, ऐसी बात नहीं है, उस बेचारीको देवीने उज्जयिनी भेज दिया 
'है-- ऐसा सुना जाता है, इसीलिये मैंने अप्रिय कहा था । 
._ राजा__कया उज्जयिनी भेज दिया ? ! मित्र 
यह कितने कहा? महो, देवीकी मुझे इतनी नि ति 
` विदुषक 2 सुसंगताजे/जोर! सत वह भाडी भी मिती अदि भेजी है । 
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राजा-किमपरम्‌ । मां समाश्वासयितुम्‌ । तहयस्योपनय । 
( विदूषक उपनयति । ) 
राजा--( एहोत्वा रतनमालां निवं्यं हृदये निधाय | ) अहंह-- 
कण्ठाइलेषं समासाय तस्याः प्रश्नष्टयापनया । 
तुल्यावस्था सखीवेयं तनुराश्वास्यते मम ॥ ४॥ 
वयस्य त्वं परिधत्स्वेताम्‌ । येन वयमेनां तावद्‌ दष्ट्वा घृति करिष्यामः । 
विदृ०--जं भवं आणवेदि । ( यः्भवानाज्ञापयति । ) । परिदधाति ।) 
राजा--( सास्रम्‌ । ) वयस्य दुलंभं पुनदंर्शतं प्रियायाः। 





' केनापि का रणेनेत्यर्थः । १ | 
किमपरम्‌ = एतस्या रत्नमालाया: प्रेषणे तस्या मदाइव्रासनेच्छेव कारणं 
नाग्यत्‌ किच्चिदित्यथ: । 
` अहह =खेदव्यञ्जकमव्ययमिदम्‌, 'अहहेत्यद्भुते खेदे’ इत्यमरः । 
कण्ठाश्लेषमिति । तस्याः सागरिकायाः कण्ठाइछेषम्‌ कण्ठालिङ्गनम्‌ समा- 
सादा अधिगत्य प्रञ्रष्टया - तत्सौमाग्याच्च्युतया अनया सागरिकाप्रषितरत्नम।ल्या 
तुस्पावस्था समदशा ( अर्यात्‌ तदोयङण्ठग्रहमासाद्य भ्रश्नष्टा ) सखी वयस्या इव 
मम तनुः आइवास्यते सान्त्वयठे । 'दशाऽवस्या' इत्यमरः | यथा कण्ठास्लेषभ्रण- 
यिनी काचितसखी समावस्थया कयाचिदपरया प्या वियोगे समाइवस्यते तह 
त्सागरिकाकण्ठाइलेषसुखमतुभूय  विपन्नेयं रत्नमाला स्वसमानशीळां मम तनु 


समाश्‍वासयतीति भावः ॥ ४ ॥ 
_परिधत्स्वन्5घारय। अन्यकण्ठस्थितायास्तस्य १ अन्यकण्ठस्थितायास्तस्या मालायाः ३० सवाशतश्च 


राजा --भौर किसलिए? मेरी तसल्लीके लिए । मित्र, छाओ तो । 
| ( विदूषक देता है ) 

राजा--( मालाको लेकर अलीमाँति देखकर, तथा कठेजेसे लगाकर ) अहह ? 

उसके गलेमें लगकर बिछुड़ी हुई यह माला स्वसमात दुःखिनी मेरे देहको 
सान्त्वना प्रदान कर रही है ॥ ४ ॥ 

मित्र, तुम इसे पहनो, जिससे मैं इसे देखकर धोरज कर सकूँ । 

विदुर आपकी आज्ञा । (पहनता है) | 
राजा-( रकष नि पिके बस 0०7 
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विदू०--( दिद्यो$्वलोक्य समयम्‌ । ) भो वअस्स मा एव्वं उच्चं मन्तेहि । 
कआवि को वि देवीए इह संचर्राद । ( भो. वयस्य मेवमुच्चेमंन्त्रयस्व कदापि 
देव्या इह संचरति । ): . , 

( ततः प्रविशति वेत्र हस्ता वसुन्धरा । ) 

वसुं०--( उपसृत्य। ) जअदु जअदु भट्टा । भट्टा एसो वखु - रुमण्णदो 
भाइणेओ विजअचम्मा पिअं किपि”णिवेदिदुकामो दुआरे चिठ्ठदि । 
( जयतु जयतु भर्ता। मतः एष खलु रुमण्वता भागिनेयो विजयवर्मा प्रियं किमपि 

. निवेदयितुकामो द्वारे तिष्ठति । ) 

राजा-वसुंधरे अविलम्बितं प्रवेशय । 
. वसुं०-जं देवो आणवेदि । विजअवम्म एसो बखु भट्टा । ता उवस- 
प्पदु अज्जो। ( यद्देव आज्ञापयति 1 ( इति निष्कम्य विजयवमंणा सह पुनः 
प्रविइयो। ) विजवमंन्‌ एष खलु भर्ता । तदुपसपत्वायंः । ) 


दष्टु शक्यत्वादित्यमुक्त। । धृतिम्‌ = सन्तोषम्‌ । “घृतिनेष्टी स्त्रियां तुष्ठो योगभिर्डेयं- 
_ घारणे' इति मेदिनी । 
'समयम्‌ = सातङ्कम्‌, ( तत्क्रारणश्च देवीकतृकेतादृशमन्त्रथबणसंभावनातकँ: ) 
सन्त्रयस्व=भाषस्व । . 
वेत्रहस्ता = वेत्र यष्टिहँस्तै यस्यास्तादृशी वसुन्धरा = नामेदं प्रतीहार्या: । 
` रुमण्वतः-वश्सराजप्रधानसेनानायकस्य । भागिनेयः=सगिनीपुत्रः स्त्रीभ्यो 
'ढगिति ढक, तस्येयादेशः । निवेदयितुं कामः अभिलाषो यस्य स निवेदयितुक्कामः , 
“लुम्पेदवश्यमः कृत्ये तुं काममनसोरपि । समो वा हितततयोमासस्य पचियुड्घनोः' 
`इति ७0 100 1401 0400 '. दारऱ्ञतीहारे। . 
पपनल MR 2 OT 
विदृषक--( चारों ओर देखकर, भयसे ) मित्र, र, कहीं . 
CN ) मित्र, जरा धीरेसे बोला करें, कहीं 
(3 1९ [ वेन्न घारिणी वसुन्धराका प्रवेश ] . | 
. बसुन्धरा- ( समीप जाकर ) महाराजकी जय हो। महराज, रुमण्वान्‌ के 
भागिनेय विजय वर्मा कुछ खुण खबर सुनाने आये हैं वे द्वारपर छड़े हैं। 
राजा--वसुन्धरे, उसे शीघ्र बुला छाओ॥ . । 
* बा, वे ही नहरी 1. द ळर विजयवर्गा हे साय पूत; ] बिजय" 
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विजय०--( उपसृत्य । ) जयतु जयतु देवः। देव दिष्टया वर्घसे 
रुमण्वतो विजयेन । 


राजा-साघु रुमण्वन्‌ साधु । अचिरान्महत्प्रयोजनमनुष्ठितम्‌ । 
.विजयवमंन्‌ इत आस्यताम्‌ । 

( विजयवर्मोपविशाति । ) 
राजा-विजयवमंन्‌ जितः कोसलाधिपतिः ? 
विजय०--देवस्य प्रभावेण । 
राजा--विजयवर्मन्‌ तत्कथय कथमिति । विस्तरतः श्रोतुमिच्छामि । 
विजय०--देव श्रूयताम्‌ । वयमितो देवादेशात्कतिप्ेरेवाहोभिरनेक- 


ri + OS PNR 20 RNS TE MIRON 

रुमण्वतो विजयेन = रुमण्वता कृतेन रिपुविजयेगेत्यर्थः, स्वसेनापतिविजयः 
'स्वविजय एव राज्ञा मतः सौभाग्यमिदं तवेति तदाशयः । 

साधु साव्विति द्विरक्तिरन्तस्तोषव्यजिक्ा। अचिरात्‌ = अल्पेन समयेन । महृत्‌= 
अत्यावश्यकं विशालञ्च । प्रयोजनम्‌ = फायंम्‌ । मनुष्ठितम्‌ = सम्पादितम्‌ । 

देवस्य = भवतः । प्रभावेण = प्रभुत्वन । 

विस्तरतः = विस्तरेण, सार्वेविमक्तिकस्तसिः । 

वयम्‌ = सेनायां नियुक्ताः । इतः अस्मात्‌ स्थानात्‌ , इदं गत्वेत्यनेन सम्ब” . 
व्यते । देवादेशात्‌ = आज्ञामधिगत्य । कतिपयेः=मल्पेः, ' कतिपयशब्दश्यालाथ- 
कत्वमन्यत्रापि ददते यथा---'इहैव त्वं तिष्ठ द्रतमहमहोमिः कतिपयेः, समागन्ता 
कान्ते मृदुरसि न चायाससहना' इति । अहोभिः= दिवसेः । अनेके बहवः करिण 


विजयवर्मा -- समीप जाकर ) महाराजकी जय हो । रुमण्वान्‌की विजयसे 
श्रीमानुकी विजय है । 

राजा--शाबाश रुमण्वान्‌ , शादाश, शीक्रतामें तुमने महान्‌ काय कर लिया. 
'विजयवर्मा यहाँ बेठो । 

_( विजयवर्मा बेठता है) 

राजा--विजयवर्मा ! क्या कोसलराज पराजित हो गया ? 

विजयवर्भा--महाराजके प्रतापसे। | 

राजा--बताओ, केसे क्या हुआ ? विस्तारसे सुनना चाहता हू । 

विजय्‌वुर्ा ENR नि श्रीमानकी आज्ञा लेकर थोडे ही 
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करितुरगपत्तिदुनिव्रारेणेन महता बलसमूहेन गत्वा विन्ध्यदुर्गाव स्थितस्य 
कोसलाधिपतेर्दारमवष्टम्य' सेनाः समावेशपितुमारब्धा: । 
राजा-ततस्ततः । 
विजय०--ततः कोसलाघिपतिरपि दर्षात्परिभवमसहमानो हास्तिक- 
प्रायमशेषमात्मसेन्यं सज्जीकृतवान्‌ । 
विदू०-भोः लहुं आचक्ख । वेवदि विअ मे हिअअम्‌ । (भो लव्वा- 
चक्ष्व । वेपत इव मे हृदयम्‌ । ) 
राजा-ततस्ततः । 


, गाञ्च तुरगाः अश्वाश्च पत्तयः पदातयरचेति अनेककरितुरगपत्ति ( सेनाज़्त्वात्‌ 
: एकवःद्भावः ) तेत दुनिवारेण=दुयोषिन । महता = अधिकसंक्यकेन । वरूसभृहेन = 
सन्यसमृहेन । विष्थ्यदुर्गावस्थितस्य = विरच्य एव ¡दुगंः, विन्व्ये स्थितो वा दुर्ग: 
. विन्व्यदुर्गः, तत्रावस्थितस्य वत्तंमानस्य। द्वारम्‌=यातायातवत्मं । अवष्टभ्य = 
अवरुव्य 1 समावेश्चयितुम्‌=पुरीरोधाय व्यवस्याययितुम्‌ । आर्धा: = आरब्ध 
वन्तः । अत्र 'वयमारन्धाः' इति प्रयोगञ्चिन्त्यः, रभः कर्तरि क्तस्याप्राप्तेः । अतः 
'समारब्धवन्तः' इति पठनीयमन्यो वा शुद्धः पाठः कल्पनीयः । वस्तुतस्तु ‘आदिन 
' कर्मणि कतरि क्तः' इति कतेरि क्तप्रत्ययः । 

परिभवम्‌=दवाररोषकृतमपमानं कष्टं च । असहमानः=सोढमपारयन्‌। . 
हास्तिकप्रायम्‌ = हस्तिनां समूहो हास्तिकम्‌ , तत्प्रायम्‌ = त दूबहुलम्‌ ।' 'अचित्त- 

: हस्तिघेनोष्ठक' इति ठक्‌ । सज्जीकृतवान्‌ सन्चद्ध' कृतवान्‌ । ; 

लुष्वाचकव=श्ीघ्रं कथय । वेपते = कम्पते, कम्पश्च युद्धचचंया, तेन च तस्य 
भीस्त्व व्यज्यते । 


म क > SNS 
दिनोंमें अनेक हाथी घोड़े और पेदळ सेनिकोंसे सजी बड़ी आरो सेना लेकर बिन्च्य- 
दुग पर स्थिर कोसळाधिपतिको घेरे मे डाळ दिया | | | 
राजा--उसके बाद ? 
विजयवर्मा उसके बाद कोशलाधिपति अपनी वेइज्जतीसे दुःखी होकर | 
हाथियोंकी प्रधानतासे अपनी सेना तेयार की । 


रट ती मली तही, मेसा केज कांपन्या बै७3190 
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विजय०--देव कुतनिश्‍चयशचासो -- 
योद्ध निर्गेत्य विन्ध्यादभवदभिमुखस्ततक्षणं दिग्विभागा- 
न्विन्ध्येनेवापरेण द्विपपतिपृतनापोडवन्धेन रुन्धन्‌ । 
वेगाद्‌बाणान्विमुश्वन्समदकरिघटो त्पिष्टपत्तिनिपत्य 
प्रत्यैच्छद्राञ्छिताप्तिडिंगुणितरभसरतं रुमण्वान्क्षणेन । ५॥ 


कृतनिश्चयः == योदूघुं व्यवस्थापितमति: । अत्तो कोसलाधिपति: । 

योद्घुमिति । ( असो कोसलाधिपतिः ) योदुम युद्ध कर्तुम तत्क्षणम्‌ निगंत्य 
दुर्गादुबहिरागत्य अपरेण अन्येन विन्ध्येन तदाख्यया प्रसिद्धेन पतेन इव द्वाम्यां 
मुखशुण्डाभ्यां पिबन्तीति द्विपाः गजाः तेषाम्‌ पतयः स्वामिनः द्विपपतयः महागजाः 
पुतना सेना तस्याः आपीडवन्धः घनव्युहाकारेण रचना तेन दविपपतिपृतनाऽपीङ- 
बन्धेन महागजसेना विरचितघनव्यूहेन दिग्विभागान्‌ दिशावकाशान्‌ रुन्धन्‌ आवृ- 
ण्वन्‌ अभिमुखः पुरोवर्ती अभवत्‌ अजायत। यदेव वयं तदीयं दुगंमवरुष्य सेनाः 
समावेश्यितुमारन्धवन्तस्तत्क्षणमेवासौ कोसलाधिपतियोद्घु निश्चित्य गजव्यूहेना- 
परेण विन्व्याचलेनेव दिशावकाशानावृत्पाभिमुखमायात इ्याद्यपादद्वयाथंः । क्षणेन 
तत्क्षणम्‌ बाणान्‌ शरान्‌ विमुः्चन्‌ समदानाम्‌ मद्नाविणाम्‌ करिणाम्‌ हस्तिनाम्‌ या 
घरा पडक्तिसमूहः तया उत्पिष्टाः चूर्णीक्कताः पत्तयः पदातयो येन सः तथोक्तः, वा- 
जतस्य ईप्सितस्य कोसळाधिपतिना सह युद्धस्य आसिः प्राप्तिः तथा ढिगुणितर- 
भसः द्विगुणोकृतवेगः रुमण्वान्‌ भवदीयः सेनानी वेगात्‌ संरम्भात्‌ निपत्य तम्‌ कोस- 
लाधिपतिम्‌ प्रत्येच्छत्‌ प्रतीष्टवान. । प्रतिपुवंकस्येच्छतेः परप्रहारावरोधोऽथंः, तथा च 
प्रयोगो नैवधीये? 'ततः प्रतीच्छ प्रहरेति माषिणी परस्परोल्लासितशल्यपल्छवे' इति 
“प़रतीष्टकामज्वलदस्रजालकप? इति व । कोसलाधिपति तथा निर्गच्छन्तं बाणाभ्मु- 
चन्तं च दष्ट्वा वधितयुद्धोरसाहो रुमण्वानपि तं प्रति प्रजहारेत्याशयः । यद्यप्यत्र करि- 
` चरापदघटकं करिपदमनर्थकम्‌', “घटना करिणां घटा इति कोशस्वारस्येव करि- 
DNS न> = 


विजयवर्मा-देव, निश्चय करके वह 2 

विन्व्यदुर्ग से लड़ने के लिये निकलकर विन्ध्य-घमान अपने ज्य से दिशाओं 
को घेरता हुआ कोसलाधिपति मेदान में उतरा, और मतवाले हाथियों सै हमारी 
पेदछ सेना को रौंदवाने लगा, इसी समय जोरों की बाणवर्षा करनेवाले हमारे 
'घनापति रुमण्वान्‌ ने युद्ध प्राप्ति से दुगुना उत्साहित हो उसे रोक लिया ॥  ॥ 
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हँ अपि च | | 
अस्त्रव्यस्तशिरस्त्रशस्त्रकषणोत्कत्तोत्तमाङ्गे क्षणं ` 
व्यूढासृक्सरिति स्वनत्प्रहरणं वर्मोदइ्रलद्द क्विनि । 
आहूयाजिमुखे स कोसलपतिभंङ्गप्रतीपीभव- 
्नेकेनेव रुमण्वता शरशतेमंत्तद्विपस्थो हत: ॥ ६॥ 


घटाह्पार्थस्य घटापदेनेव प्रतीतेरिव्यधिकपदता प्रतिभासते, तथापि 'सकोचकर्मार्त 
ूरणरन्ध्रः' इक्यत्रेव 'विशिष्टवाचकपदानां. सति विशेषणवा चकपदपयकृपमवधाने 
विशेष्पमात्रपरत्वमास्थाय निर्वाह्िन्तनीयः । अत्र सात्वती वृत्तिः, वीरो रसः, ` 
ओजोगुणः । त्रग्धरा वृत्तम्‌ ॥ ५॥ 
अस्त्रव्यस्तेति । अस्त्रः आयुधे: व्यस्तानि क्षिप्तानि शिरस्राणि उष्णीपरूपतया 
घृतानि शिरोरक्षासाघनानि यत्र तत्‌ अख्व्यस्तशिरस्रम्‌ तच्च रास्त्रेः आक्षिप्यमाणे: 
> खढ्यादिमिरायुधेयंत्कषणम प्रहारः तेन उत्कृत्तानि छिन्नानि उत्तमाङ्गानि रिपृणां 
शिरांसि यस्मिन्‌ तत्‌ शञ्नकषणोस्कृतोत्तमाङ्गञ्चेति कमंधारयस्त स्मिन्‌ अञ्रश्यस्त- 
शिरन्रघत्रषणोत्कृतोत्तमाङ्गो अञ्ापसारितोष्णीषशञ्रच्छिन्नशिरसीत्यथंः / पादुशे 
आणम्‌ व्यूढा प्रवाहिता असृजः शोणितस्य सरित्‌, नदी यस्मिस्तथामृते किष्च 
स्वनन्ति परस्परसङ्घषंवशात्‌ शब्दायमानानि प्रहरणानि यत्र तस्मिन्‌, पि च 
चर्मभ्यः योदुघुमिः परिहितेम्यः कवचेभ्यः उद्वलन्‌ प्रकटीभवन्‌ वह्विः अग्नियंत्र 
तादृशे आजिमुखे समरप्राङ्गणे आहय रणाथंमागच्छेति स्पर्दासूचकवाक्येनाकायं 
ङ्ग प्रतीपीभवन्‌ स्वपराजयं निवारयितुमुद्यञ्ञानः मत्तद्विपस्थः मदस्राविकरिषृष्ठारूढः 
सः कोसलपतिः एकेन सहायकान्तररहितेन एव रुमण्वता शरशतेः शतसङ्घयाके- 
चाणेः हृतः मारितः । यत्र युद्धे अस्त्रे: शिरस्त्राणि क्षिप्यन्ते, शस्त्रे: शिरांसि छिद्यत्ते 
. शोणितनदी प्रवहति, प्रहरणानि झाब्दायन्ते, कवचेभ्यो स्फुरिङ्गाः प्रकटस्ति 
.चतेव स्वपराजयं निवारयितुं प्राणपणेन चेष्टमानम्‌ मत्तद्विपस्थप्च कोसलपति- 
साहूय सर्मण्वानन्यदीयां सहायतामनधिगच्छन्नपि शरशतेरवधीदिति भावः 1 
 _अत्राहयेति एकेनेति, च च्छद्यवधाशङ्का निवारिता । -- एज च्छवषाशङ्धा निवारिता । शादू'लविक्नीडितं वृतम्‌ ॥ ६॥ 
भोर, तलवारोंसे टोपियाँ उघेढी जाने छगीं, शिर काटे जाने लगे, शोणितकी 
नदी बहने लगी, हथियार खनखनाने लगे, ओर तलवारों को चोटसे कवचोंसे 
| चिनगारियाँ निकलने लगी, | भी तागमपतितरुक्रो--ोकलेबाछे जा रूढ़ कोसला- 
धीशको रूमण्वानने छलकारा, भोर सेकड़ों बाणोंसे उसे स्वगं भेज दिया ॥ ६॥ 
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, बिंदू -जंअदु जबंदु भवं । जितं अम्हेहि (जयतु जयतु भवान्‌! 

जितमस्माभिः। ) ( इत्युत्थाय नृत्यति । ) 

राजा--साधु कोसळपते साधु । मृत्युरपि ते श्लाध्यो यस्य शत्रवोऽ- 
प्येवं पुरुषकारं वर्णयति । ततस्ततः । [ 

विजय०--देव ततो रुमण्वानपि कोसलेषु मद्श्रातरं ज्यायांसं जय- 
वर्माणं स्थापयित्वा समरन्रणितमशेषवलमनुवर्तमानः शनेः शनैराग- 
च्छ्त्येंव । | 

राजा-वसुन्धरे उच्यतां यौगन्धरायणः दीयतां मत्प्रसादोऽस्येति । 

वसुं-जं देवो आणवेदि । (यद्देव आज्ञापयति। ) ( इति विजयवमंणा 
सह निष्कान्ता । ) 








( ततः प्रविशति काचनमाछा । ) 


मृत्यु, =मरणम्‌ रछाध्य: = प्रशंसनीय: । पुरुषकारम्‌  पराक्रमम्‌ । वणंयन्ति=- 
अभिनन्दन्ति, “नाम यस्याभिनन्दन्ति द्विषोऽपि स पुमान्‌? इतिं भावः । 

ततः = कोसलाधिपतिमरणानन्तरम्‌ । कोसलेषु = कोसळराज्ये । ज्यायांसम्‌ = 
ज्येष्ठम्‌ , प्रशस्यशन्दादीयसुन्‌प्रत्यये 'ज्य च' इत्यनेन ज्यादेशे “ज्यादादीयसः 
इत्यालोपे च “ज्यायस्‌? इति शब्दस्य सिद्धिः । समरन्रणितम्‌ == युद्धविक्षतदेहम्‌ ।. 
अशेषबलम्‌ = सकरूसेन्यम्‌ । अनुवत्तमानः=भनुसरन्‌ । 

__मतसादः - मह्नसादसूचक पारितीपिक _____-_-- = मत्प्रसादसूचक पारितोपिक्षम्‌ । 

विदूषक--जय हो महाराजको, हमारी जीत है। ( इस तरह खडा होकर 
नाचता हे) | 

राजा--धन्य कोसलपति तुम धन्य हो, क्योकि तुम्हारे दुश्मन भी तुम्हारी 
बहादुरी की प्रशंसा करते हैं । उसके बाद 1 है 

विजयवर्मा--देव, उसके बाद रुमण्वान्‌ कोसल्में हमारे बड़े भाई जयवर्माकी- 
रखकर घायल सेन्यके साथ घीरे-धीरे आ रहे हैं । ह 

राजा--वसुन्धरे, जाओ, यौगन्धरायणसे कहो कि इसे हमारी | झरे. 
पारितोषिक दें 1 ् 

वपुन्धरा--जो आज्ञा । ( विजयवर्माके साथ प्रस्थान ) . 

( कास्वनमाला का प्रवेश). 
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क।चन०--आणत्तम्हि देवीए जह-हृञ्जे काग्णमाले गच्छ। एदं 
इन्द्रजालिअं अज्जउत्तस्य दंसेहि । एसो क्खु भट्टा । ता जाव उपसप्पामि। 








जअदु जअदु भट्टा देवी विण्णवेदि-ऐसो क्खु उज्जइणीदी सव्वसिद्धी | 


णाम इन्दजालिओ आअदो। ता पेवखदु णं अज्जउत्तोत्ति । ( भाज्ञाप्तास्मि 
देव्या यथा-हञ्जे काप्चनमाले गच्छ । एतमेन्द्रजालिकमायंपुत्राय दर्शय । ( परिक्रम्या- 
खलोक्य च । ) । एषः खलु भर्ता । तद्यावदुपसर्पामि । ( उपसृत्य । ) जयतु जयतु 
अर्ता । देवी विज्ञापयति-एष छलुज्जयिनीतः सवंसिदिर्नामेन्द्रजाछिक आगतः । 
त्परक्षतामेनमायंपुत्र इति । ) 
राजा-अस्ति नः कौतुकमिन्द्रजाले 1 तच्छीन्न' प्रवेशय । 
काः्चन०--जँ देवो आणवेदि । ( यद्देव भाज्ञापयति । ) 
( निष्क्रम्य पुनः पिच्छिकाहस्तेनेन्द्रजाछिकेन सहृ प्रविशति । ) 
ऐन्द्रजालिकः-( पिच्छिकां भ्रमयन्‌ । ): 
पणमह चलणं इन्दस्स इन्दजालअपिणद्धणामस्स । 
तह ज्जेव्व संवरस्स॒ माभआसुपरिठ्ठिदजसस्स ॥ 


आज्ञप्ता =आदिष्टा । ऐन्द्रजालिकम्‌ = इद्रजालम्‌ मायाक्रीडाप्रदरानम्‌ शिल्पं 
यस्य ताइशम्‌ , "शिल्पम्‌' इति ठक्‌ । आयंपुत्राय दशंय = राज्ञः 'साक्षात्कुष । एनम्‌= 
ऐन्द्रजालिकम्‌ । [ 

कौतुकम्‌ = उत्कण्ठा 1 | 

'पिच्छिकाहस्तेन = पिच्छिका-मयूरपिच्छस्तबक:, सा हस्ते यस्य तेन 

पिच्छिकां भ्रमयन्‌ = तथाकरणं दिगृव्न्धनाथंमिति तत्त्वविदः । 


काःनमाला- देवीको आज्ञा हे--'काःवतमळे, जाओ, इस ऐद्रज्ञालिकको 
अहाराजका दर्शन कराओ । ( कुछ चलकर, तथा देखकर ) ये ही तो महाराज हैं, 





( समीप जाकर ) जय हो महाराजकी । देवीने निवेदन किया है कि यह सर्वार्थ- - 


सिद्धिनामक ऐन्द्रजालिक उज्जयिनीसे थाया है, महाराज इसे दर्शन दें । 
राजां--हमको इच्धजालका स्नेह है । शीघ्र बुझा छाओ । 
काचनमाला--महाराजकी- बो आशा । | | 
[ बाहर बर्किर पिच्ठिकी हिस्त ९४4 सिके सधि प्रवेश |? 
शेन्द्रजालिक--( पिच्छिका घुमाता है ) 


SANS NNN NNN 


~ 
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( प्रगमत चरणाविन्दरस्येन्द्रजाळकपिन द्धनाम्नः । 
तथेव शम्धरस्य मायासुप्रतिष्ठितयशसः ॥ ७ ॥ ) 
काञ्चन० -। उपसृत्य ।) भट्ठा एसो क्खु इन्दजालिओ । ( भतंः एष 
खल्वेन्द्रजालिकः । ) १ 
ऐन्द्र--जअदु जअदु देवो । देव । ( जयतु जयतु देवः । देव 1 ) 
कि धर्राणए मिअच्छो आआसे महिहरो जले जलणो 1 
मज्झण्हम्हि पओसो दाविज्जइ देहि आणतिम्‌॥ 
(कि धरण्यां मृगाङ्क आकाशे महीघरो जले ज्वलनः । 
मध्याह्नो प्रदोषो दश्यंगां देह्याज्ञक्तिम्‌ ॥ ८॥ ) 








Ne 


RUMEN बी क क. पम्प 
प्रणमतेति । . इन्द्रजालकपिनद्धनाम्न:-इन्द्रजालमेवेन्द्रजाउक॑ तत्र पिनद्धम्‌ 
अनुस्यूतम्‌ सवंथा5एथक्‍्कायंतया संवद्धम्‌ नाम यस्य, इन्द्रजालप्रवत्तंकस्येति भावः । 
इन्द्रप्रवत्तितत्वादेव तस्येन्द्रजालमिति समाख्याऽतएव चेत्यमुक्तम्‌ । इन्द्रस्य देवराजस्य 
चरणो पादो प्रणमत नमस्कुरुत । तथेव इन्द्रवत्‌ मायासु ऐन्द्रजालिकक्रियासु सुप्रति- 
ष्ठितम्‌ अतिविख्यातम्‌ यशः कीत्तिः यस्य तादृशस्य शस्वरप्य तदाख्यस्य मायिकस्य 
चरणौ प्रणमत इत्यस्यात्रापि सम्बन्ध: । एतच्चन्द्रशम्बरवमस्कारात्मक तन्मञ्गरु 

तयोरेतत्कळाप्रवत्त कृतया क्तव्यत्वेनावधायंते ॥ ७ ॥ 
कि घरण्यामिति । किंम्‌ धरण्याम्‌ एथिव्याम्‌ मृगः हरिण; अङ्कः चिह्नम्‌ 
यस्य सः चर: प्रददयंताम्‌ दर्शंनपथम्‌ प्राप्यताम्‌ ! एवमेव प्रदश्यंतामित्यस्याग्रेऽपि 
योजना । आकाशे व्योम्नि महीघरः पर्वतः भ्रदश्यंतास्‌ किम्‌ ? धरतीति धरः. 
मह्याः धरः महीधरः इति विग्रहः । जले पानीये ज्वलनः वल्लः किंम्‌ ? मध्याह्न 
मध्यन्दिने प्रदोषः रजनीमुखम्‌ किम्‌ ? आज्ञतिम्‌ आदेशम्‌ देहि वितर । यद्यादिशसि 
_तदाऽसम्हुतमपि वस्तुजातमह दर्शक अ पाप वस्तुजातमहं दर्शयितुं क्षमस्तत्तादशवस्तुप्रदर्शनाज्ञां वितरेति 
इन्द्रजाळके प्रवत्तेक इन्द्र भीर मायामे प्रसिद्ध शम्बरासुरके चरणोंको प्रणाम 

क्रो ॥ ७॥। 
य काव्वनमाळा--( समीप जाकर ) महाराज, यही ऐन्द्रजालिक है । 

ऐन्द्रजालिक--जय हो महाराजकी, महाराज ! +३ कक 
बया पृथ्वीपर चन्द्रमा या आकाशमै ` पर्वेत या जछमें आग अथवा दोपहरमें 


सन्ध्या, बया दिख छापा जाय बाज २५) Digitized by eGangotri 
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अह वा कि बहुणा जप्पिदेण । ( अथ वा कि बहुना जल्पितेन 1 ) 
मज्ज पइण्णा एसा जं जं हिअएण इहसि संदंद्ुम्‌ । 
तं तं दंसेमि अहं गुरुणो मन्तप्पभावेण ॥ 
( मम प्रतिज्ञेषा यद्यद्‌ हृदयेनेहसे संद्रष्टुम्‌ । 
_ तत्तहशयाम्यहं गुरोमन्त्रप्रभावेण ॥ & ॥ ) 
विदूषक:--भो वअस्स अवहिदो होहि । ईदिसो से अवठूठम्भो जेण 
सव्वं संभावीअदि । ( भं वयस्य भवहितो भव । ईदृशोऽस्यावष्टम्मो येन सवं 
सम्भाव्यते । ) 





भावः । मध्याह्व॑पदेऽल्लो मध्यमिति विग्रहे एकदेशिसमासे 'अह्नोऽह्न एतेभ्यः? इत्य- 


ह्वादेश।, “रात्राह्नाहाः पुंसि” इति घ पुंस्त्वम्‌ ॥ ८ ॥ 
जल्पितेन = भाषितेन । 


मम प्रतिज्ञेषेति । यत्‌,तत्‌ हृदयेन सन्द्रष्टुम्‌ विलोकयितुमीहे इच्छसि तत्‌: 
तत्‌ अहम गुरोः एतद्वि्याशिक्षकस्य मन्त्रप्रभावेण मन्त्रबलेन दशंयामि एषा ईदृशी ` 
मम प्रतिज्ञा इ़निश्‍चयः । भवता मनसिकृतं वाचाऽप्रकाशितमपि दशंयितुमहं प्रतिजाने) 


तद भवत आदेशदानध्षमेण, केवलमवलोकनेनानुग्रहं करोतु देव इति भावः ॥९॥ 


भन्रतेन इलोकह्येनेद्रजालिको मिथ्य़ाऽग्निसंश्रमोत्यापनेन वत्सराजहृदयाभिल- ` 
_ बितसागरिकादशनानुकूछो निजशक्तिमाविष्कृतवानिति व्यवसायाख्यमङ्गमिदम्‌ , तदु-- ' 


क्तमु-<'व्यवसायच विज्ञेयः प्रतिज्ञाहेतुसम्भवः? इति । 


५ बवहितः = सावधानः, एतत्प्रदण्यंमानादृभुतव्यापारविलोकनदत्तमना इत्यर्थः ।' 
झवष्टम्म: = उत्साहप्रभवा दृढता । 





`  अयवावहुतक्याकहाजा- | अथवा बहुत क्या कहा जाय-- 
/ मेरी यह प्रतिज्ञा है कि जो कुछ थरीमान- हृदयसे देखना चाहते होंगे, वे सभी 
चीजें गुरु मन्त्रके प्रभावसे मैं दिक्षा दगा ॥ ९॥ 


मित्र, सावधानी ता! हारे ब्छिरछबे८भात्रुम»कहेताहै कि यहूः 


£ 


सब कर सकता 
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राजा--तब तक ठहरो । काश्वनमाले, देवीसे कहो कि यह ऐन्द्रजालिक 
, आपका ही है, और इस स्थानको भी एकान्त बना दिया गया है, इसलिये भागो 
. हेम दोनों मिलकर ही देखें ! 


चतुर्थोड्डू: 


राजा--भद्र तिष्ठ तावत्‌। काञ्चनमाले उच्यतां देवी। युष्मदीय 


So ७७ ७७४ he NAN .+ ६.० 








'एवायमैन्द्रजालिको, विजनीङृतश्चायमुद्देशः । तदेहि। ` सहितावेवैनं . 


पश्याव इति । 


कास्चन०--जं भट्टा आणवेदि । ( यद्धर्वाज्ञापयति । ) (इति निष्क्रान्ता 1) ` 


( ततः प्रविशति. वासवदत्ता काश्वनमाल्ा च । ) 
वासब०--कच्चणमाले उज्जइणीदो आअदोत्ति अत्थि मे तस्सि 
इन्दजालिए पबखवादो । (काःचनमाळे उज्जयिनीत भागत इत्यस्ति मे तस्मिन्नेद्ध- 
जालिके पक्षपातः । ) ; 


कावन०--ण्णादिकुल्वहुमाणो वखु एसो भट्टिणीए।. ता एदु एदु 


भट्टिणी । (ज्ञातिकुल्बहुमानः खल्वेष भयाः । तदेत्वेतु भन्नों ।) (इति परिक्रामतः 1) - 


चासव०--{उपसृत्य ।) जेदू जेदु अज्जउत्तो । { जयतु जयत्वायंपुत्र: । ) 


युव्मदीयः = युष्माकम्‌ , 'त्यदादीनि च' इति वृद्धसंज्ञायां 'वृद्धाच्छः' इति 


युष्मदश्डप्रत्ययः । एतेन तद्दशंनपथावतारे क्षत्प्रभावः उक्तः । ननु स्यादसावेन्र- 
जालिक उज्ज्जयिनीवासित्वेन राज्या आत्मीयस्तथाऽपि राज्ञः समीपेऽत्येपि बाह्याः 
सम्भाव्यन्तेज्ञो राइ्यास्तत्रागमनं न योग्यमत आह--विजनीकृतः 5 निजंनतां 
गमितः उद्देश: = प्रदेशः । सहितो = मिलितौ, . आवाम्‌ इति शेषः । एनम्‌ ऐ्द्र-. 
जालिकम्‌ । 
पक्षपात: « आत्मीयताकुत आदरातिशयः ! 
ज्ञातिकुलूबहुमानः = स्वपितृवंशे समादरभुमा 1 


ने 


का्चनमाला--ज़ो भाज्ञा । ( जाती है}. 
[ वासवदत्ता और काःवनमालाका प्रवेश | ः 
वासवदत्ता--काश्वनमाछे, उज्जयितीस आया है, इस हेतु मेरा भी इस ऐद्ध- 
जालिकके प्रति पक्षपात है। | 
काः्ररमाला-आपका बह नेहरके प्रति आदर है। आप चले । (दोनों चलते हैं) 
वासददसी-2 ज॑ब' हो! महाराज॑व्की १०।९८।०7. Digitized by eGangotri 
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राजा--देवी बहुतरमनेन गजितम्‌। त दिहोपविश्यताम्‌ ।. पश्याम- 


स्तावत्‌ । ; ( वासवदत्तोपविशति । ) 


| राजा भर प्रस्तुयतासिन्द्रजालम्‌ । बक 
ऐन्द्रजा०--जँ देवो आणवेदि ( यद्देव वाज्ञापयति । ] 
( इति बहुविधं नाट्य' कृत्वा पिच्छिकां ्रमयन्‌ । ) 
हरिहरबम्हप्पमुहे देवे दंसेमि देवराअ च । 
“ गगणम्मि सिद्धचारणसुरवहुसत्यं ज णच्चन्तम ॥ 
( हरिहरब्नहाप्रमुखान्देवान्दशंयामि देवराज च । 
गगने सिद्धच। रणसुरवघूसाथं' च नृत्यन्तम्‌ ॥1 १० ॥ ) 
ता पेक्खदु देवो ( तत्तेक्षतां देवः । ) > 
राजा--(झष्वंमवलोक्यासनादवतरन्‌ ।) आश्चयमाश्चयम्‌ । __ राजा--(कष्व॑मवोब्यासनादवतरन )) आश्रमम्‌ । दे पश्य पश्य-- 
बहुतर गजितम्‌=>स्वकीयं पाटवं विषयीकृत्य वहु विकत्यितमित्यर्थ: । 
प्रस्तुयताम्‌ = आरस्यताम्‌ । 


` हरिहरेति । हृरिः विष्णुः हरः शिषः ब्रह्मा विधाता ते हरिहरब्रह्माणस्ते 


प्रमुद्चा: प्रथानमूता येषाम्‌ तान्‌ देवान्‌ सुरान्‌ दर्शयामि, देवराजम्‌ इसम च 
(दर्शयामि ) गगते आकाशे सिद्धचारणाः देवयोनिभेदाः, सुरवध्वः देवाङ्गनाः, 
तासाम्‌ .साथंम्‌ समुहम्‌ च नुप्यन्तम्‌ नृत्यमाचरन्तम्‌ दर्दायामि । गगने हरहर" 
ब्रह्मप्रधानान्‌ सुरान्‌ देवराजसिद्धचारणान्‌ नृत्यनती्देवाङ्गनाश्च द्यामि तत्सश्यतु 
महाराज इति भाव: । “विद्याधशप्सरोयक्षरक्षोगन्धवंकिन्तरा: । पिशाचो गुह्यकः 
सिद्धो भुतोष्मी देवयोनयः’ इत्यमरः ॥ १०॥ 

झासनात्‌ = स्वाधिष्ठितात्रीठत्‌ । अवतरन्‌ = अवरोहन्‌ , तथाकरणञ्चाश्वया- 


राजा-देवि, यह बहुत आत्मइलाघा करता है, यहाँ बेठे भोर देखें । 
FTG PES ( वासवदत्ता बेठती है ) 
` राजा--अजी, दिखाओ अपना इन्द्रजाल । 
ऐन्द्रजालिक--जो आज्ञा । ( नाना प्रकारका नृत्य करता तथा पिच्छिका 
घुमाता हहा) ; .: ¢ | 
„ ब्रह्मा, विष्णु, महेश प्रभृतिः देवगण, इन्द्र, सिद्धगण ओर नाचतो हुई उनकी 
ललनाओंको भामा दिखाता हैं ॥ १० । र 5 
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~  राजा--( ऊपरकी ओर देखकर आसनसे उतरता हुआ ) आश्वयं ! आश्वयं !! 


चा 
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एष ब्रह्मा सरोजे रजंनिकरकलाशे धर: ' शंकरोऽयं 
दोभिदेत्यान्तको5सो सधनुरसिगदाचक्रचि ह्नंश्चतुभिः । 
एषोऽप्यैरावतस्थस्त्रिदशपतिरमी देवि देवास्तथान्ये 
नृत्यन्ति व्योम्नि चैताश्चलचरणरणन्तुपुरा दिव्यनायंः॥११॥ 
वासव०-अच्चरिअं अच्चरिअम्‌ । ( आश्चर्यंमाश्चयंस्‌ । ) नद 


. 'तिशयं द्योतयति । थाश्वर्यकारणृन्तु येषां हरिहरादीचां दर्शन महता$पि, तपसा दुरापं 
त एदानेन साक्षाद्वियति दश्यंन्त इत्यलौकिकचमत्कारभावनेवात्रेति बोध्यम्‌ । 

एष ब्रह्मति । व्योम्नि आकाशे सरोजे स्वाधिष्ठानभूते कमले एषः ब्रह्मा 
विधाता, दश्यत इति शेषः । भयम्‌ प्रत्यक्षटश्य; रजनिकरस्य चन्द्रमसः कला 
षोडशो भागः शेखर: शिरीमूषणम्‌ यस्य सः शश्षाङ्कुचुडामणिः शङ्करः शिवः । 
अत्रापि इश्यते विद्यते इति वाऽव्याहत्तव्यम्‌ । असो विप्रकृष्ठवर्त्ती घनुः चापः, असिः 
खड्गः गदा, चक्रम्‌ तेः चतुमिः चिह्नः सहितः दोभिः वाहुभिः उपलक्षितः देत्या- 
: न्तकः दानवारिः विष्णु, चतुष्वंपि करेषु शाङ्गचापनन्दकलड्गेकौमोदकीगदासुदश- 
नचक्ररूपेख्तुभिथिल्व रुपेतो विष्णुः, अत्रापि पुंवत्‌ क्रियाध्ध्याहार्या। -एषः ऐराव- 
तस्थः तदाख्यया प्रसिद्धो गजे स्थिरीमूय वत्त॑मानः चरिदशपतिः । क्रियाध्याहारः 
ू्ववत्‌ । इरा उदकानि सत्त्यस्येतीरावान्‌ समुद्रः, इरावति भवः, ऐरावतः । इरा- 
पदस्य जलार्थत्वे-'इरा उदकं तेत माद्यति दीप्यत इतोरम्मदो मेधज्योतिः' इति 
सिद्धान्तकीमुद्यपि मानम्‌ । तथाऽन्ये अमी देवाः सुराः ( ये विशिष्य नामग्राहं न 
शक्यनिर्देशाः ) अत्रापि इृष्यग्ते इत्यध्याहायंम्‌ | एताख चलेषु गतिवशगेषु चरणेषु 
- पादेषु रणस्तः मुखराः मञ्जीराः सपुराः यासाम्‌ ताइश्यः दिविभवाः द्व्या 
( दिवादित्वाद्यत्‌ ) दिव्याश्च ताः नायंः दिव्यनायंः देवाङ्गनाः नृत्यन्ति चुत्यं कुदन्ति । 
तानेताम्पश्येति पूर्वोक्ता क्रिया । अतश्च यथाऽनेन हरिहरब्रह्ममुखान देवान्दरांयामीति 
प्रतिज्ञातं तत्साधुनिरूढं तहेवी निरीक्षतां मम तु तादशालौकिककर्मदर्शनजन्यविस्मय 


वशंचदतामिव गतं मन इति भावः । स्रग्धरा वृत्तम्‌ ॥ ११॥। : 
3:20: 30%: 52 ho 
देवो, देखो तो-- 


यह' कमलमें ब्रह्मा, यह चद्धशेद्ठर शङ्कर: घनुष, खडग, गदा, चक्र्पे युक्त चारों 
हार्थोसे भूषित यह भगवान्‌ विष्णु, यह ऐरावतारूढ़ देवराज ओर यह्‌ अन्य देवगण 
दीलषते हैं । इधर देवाज़नायें पुर झनकारती हुई चुत्य कर रही हैं ॥ ११ ॥ 
| वासवदत्ता -व्या बय अजय [0001 Digitized by eGangotri ८ 
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विदूषक:--( अपवार्य 1 ) आः दासीएपुत्तो इन्दजालिअ कि एदेहि. 
देवेहि अच्छराहि च दसिदाहि । ' जइ दे इमिणा परितुठ्ठेण कज्जं ता 
साअरिअ दंसेहि । ( आः दास्याः पुत्र ऐन्द्रजालिक किमेतेदैवरप्सरीथिश्च दशितः । 
यदि तेऽनेन परितुष्टेन कायं' तत्सागरिकां दशय । ) 
( ततः प्रविशति वधुऱ्धरा । ) | 
दसन्धरा--( राजानमुपसृत्य 1) जेदु जेदु भट्टा । अमच्चो जोअन्धरा- 
` अणो विण्णवेदि-एसो वखु विक्षमबाहुणो पहाणामच्चो चसुझूदो वव्भव्वेण 
कञ्चुइण अह आगदो । ता अर्हद देवो इमस्सि ज्जेव सुन्दरमुहुत्तए 
पेक्खिदुम्‌॥ अहंपि कज्जसेसं समापिअ आगदी एव्वत्ति । ( जयतु जतुः 
भर्ती । अमात्यो यौगन्धरायणो विज्ञापयति एष खलु विक्रमबाहो: प्रघानामात्योः - 
वसुमुर्तिर्बाभ्ाव्येणकञ्डुकिना सहागतः । तदहंति देवोऽस्मिन्नेव सुन्दरमुहुर्ते पेक्षितुम्‌ । 
अहमपि कार्यशेषं समाप्यागत एवेति । ) 


क छ ८ “० ---+_-- 
दास्याः पुत्र इति प्रयोग! 'पहचा आक्राश' इत्यलुक्‌ । आक्रोशइचानभीष्ट- 
. तत्तत्पु रदर्शनजन्मा । यदि तेजेन परितुष्टेन कार्यम = यदि त्वमिमं परितोषयितु- 
मिच्छसि, तदेव च तवोहेश्यमुचितं तथा सत्येवार्थलाभसम्मवात्‌ ! | 
` विक्रमबाहो: = तिहलेशवरस्य तदाख्यस्य राज्ञः । प्रधानामात्य: = मुख्यमन्त्री ।' 
सुन्दरमुहृ्ते = सुसमये । कायं शेषम्‌ = कर्तव्यराजकार्यावशेषम्‌ । 
तिष्ठतु = विरतो भवतु । मातुलगृहात्‌ = मन्मातुलस्य सिंहलेश्वरस्य गहाळ 


विदूषक -- (छिपाकर) अरे बेवकूफ ऐन्द्रजालिक, देवी देवता मौर अप्सराधोंको 
दिखाकर क्या करोगे ? यदि तुम इन्हें रिझाना चाहते हो तों सागरिकाको दिखाओ । 
| *( वसुन्धराका प्रवेश ) [ र ॒ 
ओ- वसुन्धरा-( राजाके पास आकर ) जय हो 'महाराजकी, अमात्य यौगन्ध= 
प. च 2024 है कि--यह विक्रमबाहुके प्रधानामात्य वसुभूति हमारे . 
बाञ्नव्यके साथ पधारे हैं । महाराज उन्हें इसी सुन्दर दर्शन ,दे । 

मैं भी शेष काय समी करक ओटी रही हैं १". Digitized by र. यून | 
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जालम्‌ । मातुलग्रहास्रघानामात्यो वसुभूतिरागत: तं तावत्रक्षतामायं पुत्रः ) 
रांजा-- यथाह देवी । ( ऐन्द्रजालिक प्रति । ) भद्र विश्चम्यतामिदानीम्‌ । 
_ ऐेन्द्रजालिक:--जं देवो आणवेदि। एक्को उण मह खेलओ अवस्सं 
देवेण पेकिखदव्वो । ( यद्‌ देव आज्ञापयति । ( पुनः पिच्छिकां भ्रमयति । ) 
( निष्क्रामन्‌ । ) एकः पुनमंम देळोऽवशयं देवेन प्रेक्षितव्यः । ) 
राजा--भद्र द्रक्ष्याम) । 
वासव०--कञ्चणमाले गच्छ तुमं देहि से पारितोसिकम्‌ । (.काथनमाले 
“गच्छ त्वं देह्यस्य पारितोषिकम्‌ । ) दु 
` काम्न०--जं देवी आणवेदि । ( यद्‌ देव्याज्ञापयति । ) ( ऐन्द्रजालिकेन 
सह निष्क्रान्ता । ) 9 | 
राजा--वसन्तक, प्रत्युद्गम्य प्रवेश्यतां वसुभूतिः । 
विदू०--जं देवो आणवेदि । ( यद्‌ देव आज्ञापयति । ) ( इति वसुन्धरया 
सह निष्क्रान्तः। ) 
हतात । प्रेक्षताम--दर्शनदानेन संभाग्यतु, सम्बन्थिराजमन्त्रिसत्कारस्य सम्ब 
“न्धिसत्कारहपष्वात्तस्य चानुपेक्ष्यका यंत्वादिति भावः। ० 
_  यथाइ देवी = युक्तमुक्तम्‌ भवत्या, यथा भवती प्राह तथव वस्तुस्थितिरतस्तथा 
कुवे इत्याशयः । विश्वम्यताम्‌=विश्रामः क्रियताम्‌, एवेने द्वजालकायस्य विरतिरादिष्टा । 
अस्य = ऐष्दजालिकस्य, पारितोषिकम्‌ = प्रसादचिह्ल धनादि । अत्र 
सम्प्रदानस्य शेषत्वविवक्षायां षष्ठी । | 
_अत्युदृगम्य = आदरसूचनाथंगग्रे गा सहन == == _--- झ्लादरसूचनाथंमग्रे गत्वा सह्य । 
ये हैं, आप उन्हें दशन दें । ! 
en है । (ऐन्द्रजालिकपे) तुम कुछ देर तक विश्वाम कर रो ! 
ऐखजारिक-- महाराजकी जो आज्ञा । ( पुनः पिच्छिका घुमाता है) ( जाता 
हुआ ) हमारा एक खेल और श्रीमान को अवदय देखना होगा । 
वन ले, जाओ इसे इनाम दिलवाओ । 
-काम्चनमाल, जा ल 
ही जी की जो आज्ञा । ( ऐन्द्रजालिकके साथ प्रस्थान ) 
राजा--वसन्तक, अगवानी करके वसुम्रुतिको बुला , लाओ । 


च । ( वसुन्धराके साथ प्रस्थान ) 
विहर जो, आजा | ath Collection. Digitized by eGangotri 
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( ततः प्रविशति वसन्तकेनानुगम्यमानो वसुमूतिर्वाञ्रव्यश्च । ) 
वसुभूति:--( समन्तादवलोक्य । ) अहो वत्सेश्वरस्यानुभावः। इह हि- 
आक्षिप्तो जयकुञ्जरेण तुरगिवंर्णयच्वल्लभा- र 

न्संगीतध्वनिना हुतः क्षितिभृतां गोष्ठीषु तिष्ठुन्क्षणम्‌ । 

सद्यो विस्मृतसिहलेष्ट्रविभवः कक्षा प्रदेशेऽपयहो 

द्ाःस्थेनेव कृतूहलेन महता ग्राम्यो यथाहं कृतः ॥ १२ ॥ 

वत्सेषवरस्य = उदयनस्य । अनुभावः ==प्रभावः, तथा च द्ध र उदन्य । अनुभावः प्रभावः, तथा च भारविः--तवा- 
नुभावोऽयमवेदि यस्मया निगुढतत्त नयवत्मं विद्विषाम्‌' इति । 
आक्षिप्त इति । वल्लमान्‌ गुणगौरवेण रूपप्रकर्षण च राज्ञः. प्रियतमान्‌ 

तुरगान्‌ राजाइवान्‌ निर्वेणंयन्‌ निपुणं निरीक्षमाणः अहम्‌ जयकुञ्जरेण जयस्य कुञ्जरः 
हस्ती तेन गन्धमादनहिपेनेत्यथं:, आक्षिप्तः आकृष्टः, भनोज्ञवाजिराजबद्धदष्ट्रिरह 
मनोज्ततरकुज्ञरेणादृष्टदष्टिरस्मीत्यथ॑: । एतेन राज्ञस्तुरगढुख्चरकुल्यो रन्योन्यसौन्दयं- 
सपद्धयाऽतिश्ययसौन्दर्यवत्ता व्यक्तीकृता कुञ्जरः हस्तिहनुस्ताहन्तो वाऽस्यास्तीति 
„कुञ्जरः, '्मुखकुच्जेभ्यः' इति मत्वर्थीयो रभ्रस्ययः | खयकुञ्जरविषयेऽन्यत्रोक्तम्‌ 
' यस्य गन्थं समाघ्राय न तिह्ुन्ति प्रतिद्विपाः । त॑ गन्धहस्तिनं ध्राहुतपतेविजया- 
वहम? ॥ इति क्षितिभृताम्‌ वत्सेश्वरोपाउनाथंम्‌ आगतानाम्‌ अवनिपालानान्‌ 
गोष्ठीषु मण्डलेषु क्षणम्‌ किव्वित्कालपयंन्तम्‌ तिष्ठन्‌ वत्तमान: सङ्जीतघ्वनिना गीत- 
स्वरेण हृतः बलादिवाङृष्टः । यावदहं वत्सेषवरसमासमागतराजपरिषदि क्षणं तिष्ठामि 
तावदेव सङ्गीतमाधुर्येणाङृष्टोऽमवमिति भावः । एतेन राज्ञो मण्डलेशवरस्वं कला- 
प्रियत्वं चावेदितमू । अहो इत्याश्चये । एवम्‌ कक्षाप्रदेशे बहिःप्रकोऽ ( वत्त मानः ) 
सद्यः तत्कालम्‌ विस्मृतसिहरून्रविभवः `ष्यानापगतसिहलेशवरसमृद्विः अहम्‌ 
दवारि द्वारदेशे तिष्ठतीति द्वाःस्थम्‌ तेन द्वारदेशे समुत्पद्यमानेन एव महता कुतुहलेन 





( चसन्तकके साथ वसुभूति ओर वाभ्रव्यका प्रवेश ) 
वसुभृति--( चारों ओर देखकर ) वत्सेष्वरका कसा प्रभाव है ! यहाँ-- . 
मतवाले हाथियों पर आष्ट भेरी दृष्टिको घोड़े अपनी भोर खीचते हैं, कभी 
में संनीत-लहरीमें गोते लगाता हे और कभी राजगोष्टीका आनन्द लेता हुँ । इन 
बाहरी कमरौंको देखनेतेही८मुझे। सिहलेइकरको समृद्धि व्युछृत्ीःजव५०रही है । मैं तो; 
थहाँकी तड़क-सड़कमें गवई गाँवका थादमो हो रहा हूँ ॥ १२ ॥ 


कर 
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बाञ्चव्य-”वसुभूते अद्य खलु चिरात्स्वामिनं द्रध्यामीति यत्सत्यमान- 
न्दातिशयेन किमप्यवस्थान्तरमनुभवामि ! कुतः 


विर्वाद्ध कम्पस्य प्रथयतितरां साध्वसवशा- 
दविस्पष्ठां हि तिरयतितरां वाष्पपटलँः। 
स्खलटूर्णा वाणीं जडयतितरां गद्गदतया _ 
जरायाः साहाय्यं ममं हि परितोषोऽद्य कुरुते ॥ १३ ॥ 





छुत एतावती समृद्विरिति कौतूकेन ग्रामे मवः ग्राम्यः यथा (तथा) कृतः । नगरं 
गतः ग्राम्यः प्रथमप्रथमं नगरवेभवं निरोक्ष्य यथा कुतुकितान्तरङ्गया विस्फारितं 
रष्टिर्जायते तथेवाहुमेतदीयविभवं विलोक्य सञ्जातोऽस्मि, सः चेयं सम दशा कक्षा- 
प्रकोष्ठे एव सतो राजाध्युषितप्रकोष्ठप्रवेशे त्विंतोप्प्यचिक वेक्षयं सम्भाव्यत इति 
भाव: ¦ उदात्तालद्भार: ! गाहू लविक्लीडित वृत्तम्‌ १! १२॥ 
चिरात्‌=चिरमतियाप्य, बहोः कारादतन्तरम्‌ इति भावः, ल्यब्लोपे पः्चमी । 
आनन्दातिशयेन ==हुर्वातिरैकेण । _ किमपि=अनिवंचनीयम्‌ , . शवरुगान्तरथ्‌ = 
अन्यावस्थाऽतस्थान्तरम्‌ , मयूरव्यंसकादिः ' न 
विवृद्धिमिति | अद्य मम परितोषः सम्भाव्यमानस्वामिदशेनजन्माऽनन्दा- 
तिरेक: जरायाः वाद कस्य साहाय्यम्‌ महायतामिव करोति हि यत्तः साध्वसवनात्‌ 
राजपुरोगमनसम्भवविभयहेतोः कम्पस्य वेपथोः विवृद्धिम्‌ अधिकताम्‌ पक 
वहु वर्धयति । वाष्पपटलेः शानन्दाथुप्रबाहैः अविस्पष्टाम्‌ मन्दाम्‌ ष्टरि ६ । 
थ्यैम्‌ विरयतितराम्‌ अन्तर्दंधाति ¦ तिरशशब्दात्तररोतीति णिच्‌, स 
स्खलन्तः अदिस्पष्टम्‌ निर्गंच्छन्तः वर्णाः अक्षराणि यस्यास्‌ ता स्खलद्वर्णाम्‌ म 
राम्‌ वाणीम्‌ गिरम्‌ गद्गदतया गद्गदभावेत चाक स्खलनेन re तशयेन 
जडयति । अयमाशयः, चिराद्राजानं वीक्षमाणस्य्र ममायमानन्दो . मदीयाँ जरा 
सहायतया ढ्िगुणयति, तथाहि जरावस्थाया कमन यका द्विंगणयति, तथाहि जरावस्यायां कम्पदृष्टिमान्यवाकस्खळनानि स्वभावत 
बाभ्नव्य- वसुमूति, आज बहुत दिनों पर मुझे प्रभुके दर्शन होंगे, अतः मैं एक 
अनु । क्योंकि | | 
दुसरी हो स्थितिका अनुभव कर रहा हूँ | 
द यहाँ आनेकी यह प्रसन्नता हमारी वृद्धावस्थाकी सहायता कर रही है, भयवश 
_ भेरी देहका काँपना बढ़ गया है, आँखोंकी ज्योति यों हो कम हो 18 न इस 
` मानत्दाअओंने एकदम घटा दिया है, हर्षसे गद्गद होनेके कारण भेरी चा स्पष्ट 


नहीं :[| 11 
नद्दीं हो पर एही है | Math Collection. Digitized by eGangotri 
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विदूषकः--( अग्न भुत्वा । ) एदु एदु अमच्चो । ( एतवेत्वमात्यः । ) 
वसुभू०--( विदूषकस्य कण्ठे रत्नमाछां दृष्ट्वाःपवार्य । ) बाभ्रव्य जाने 
सेवेयं रत्नमाला या देवेन राजपुत्र्य प्रस्थानकाले दत्ता । | 
बाभ्रव्यः-अमात्य अस्ति सादृश्यम्‌ । तत्कि वसन्तकं पृच्छामि ` 
घ्राप्तिमस्याः। ` 
वसुभू बाभ्रव्य मा मेवम्‌ । महति राजकुले रत्नबाहुल्यान्न दुलंभो 
भूषणानां संवादः ( इति परिक्रामति |) 


Tl >. स सक ती 
एव भवन्ति, तत्रायमानन्दोऽतिशयमुत्पाद्य मन्ये तत्साहाय्यमाचरतीति । तिसृष्वपि ` 
क्रियासुः तिडन्तात्तरप्‌ , ततथाम्‌ । धन्न प्राक्‌ सिद्वस्य जरोतन्नकम्पादेः | पारितोष- 
जन्यसाघ्वसादिना गुणोत्कर्षवर्णनादनुगुणालङ्कारः, तथा ध तल्लक्षणम्‌ प्राक्‌- 
सिद्धस्वगुणोत्कर्षोचनुगुण; परसन्निधेः' इति । शिखरिणी वृत्तम्‌ ॥ १३ ॥४ 

देवेन «-सिहलेइवरेण विक्रमबाहुना । राजपुत्र्ये = सागरिकाये । प्रस्थानकाले= 
प्रयाणसमये । अत्र वासवदत्ता लावाणके दग्धेति प्रतीत्य वत्सेश्वरेण सह सम्वन्ध 
` प्रतिष्ठापयिषुणा विहलेश्वरेण स्वामात्येन वत्सेशवरकञ्चुकिना वाश्रव्येण च सह स्वदु- 
हिता सागरिका वद्येइवराय प्रतिपादयितुं प्रेषिता, तत्प्रयाणसमये च तस्याः कण्ठे 


रत्नमाला पतेयं च सेव रत्नमाला जीवितुनिराशया सागरिकया कस्मेचिद्‌ ब्राह्म 
णाय दातुं सुसंगताय दत्ता तया च विदूषकापेत्यन्त:कथोन्नेया । 


प्रातिम्‌ अभिग्रमम्‌ , अस्याः=रत्नमालायाः । 

मा मंवम्‌ञ्=्गंवं प्रश्‍न: कत्तंव्यः, सम्भ्रमे द्विक्तिः स घात्यन्तनिषेधपर्यवसायी । 
महति = श्रेष्ठे । रत्नबाहुत्पात्‌=मणिगणाधिक्यात्‌ । ` संवादः = साइइयम्‌ । अतो 
मूषणसंवादेन तदधिगमप्ररनस्तदीयं . दुलंभत्वं व्यञ्जयन्नस्य राजकुलस्य : रत्नवेकल्यं 
प्रती ङ्गितं कुरवन्निदमीयमपमानं व्यञ्चयेदतरतादशः प्रश्‍नस्त्वया कथमपि न कतंव्य 
इति भावः । 

विदृषक--( आगे होकर ) अमात्यप्रवर; पधारिये । 

चसुमूति--( विदृषकके गलेमे माला देखकर ) बाभ्रव्य, . मालूम पड़ता है यह 
वही रत्नमाला है जो राजपुत्रीको प्रस्यानकाछ में दी गयी थी । 

बाञ्रव्य-भमात्यवर, तुलना तो है । तव क्या. वसन्तकते इसके विषयमे पूछू । 


| मृति०-्वहीं ०नहीं१॥ इता महाम्‌ल्राजकुडपें 'रत्नोकी ° द्य 
होना बहुत सम्भव है। ( on 3a 


mre 


चतुर्थोञ्क: र १८१ 
विदू०--भो एसो वखु महाराओ । ता उपसप्पदु अमच्चो । (भो एष 
खलु महाराजः । तदुःसपत्वमात्यः । ) 
वसु०--( उपसृत्य । ) विजयतां महाराजः! 
राजा--( उत्याय । ) आय अभिवादये । 
वसु०--आयुष्मान्श्व । | 
` राजा--आसनमासनमार्याय । 


विदृ०--एदं झासणम्‌ । उपविसदु अमच्चो । ( एतदासनम्‌। उपविश- 
त्वमात्यः । ) 
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( वसुमुतिरुपविशति । ) 
वाञ्रव्यः-देव बाभ्रव्यः प्रणमति । 
'राजा--( पृष्ठ हस्तं दत्त्वा ¦ ) बाभ्रव्य इत आस्यताम्‌ । 
( बाभ्रव्य उपविशति 1) . 
विद्र०--अमच्च एसा देवी वासवदत्ता पणमदि । ( अमात्य एषा देवी 
वासवदत्ता प्रणमति । ) 


उत्याय = उत्यित:, सन्‌ , तथाकरणश्व॒वसुमूतेवृंद्धतया सम्बन्धिभ्रेष्टमन्त्रितया 
चोपयुक्तम्‌ । 

ष्ठ हस्त दत्वान्न्तथाकरणंस्नेहांदरचूर्षमतुम्‌। © साका हस्तं दत्त्वा = तयाकरणं स्नेहांदरं सूचयितुम्‌ । 

विदुषक- यहीं महाराज हैं, आप पघार । 

वसुभूति-- पास जाकंर ) महाराजको जय हो । 

राजा--( उठकर ) आये, अभिवादन करता हूँ । 

वसुभृति-महाराज चिरायु हों । 

राजा--धार्यके लिए आसन लागो, आसन । 

विदूषक--यह आसन है, मन्त्रिप्रवर विराजिये । 

( बसुभूति बेठता है ) 
बाञ्रव्य-देव, वाभ्रव्यका प्रणाम स्वीकृत ' हो । 
राजा--{ पीठ सहलाकर ) वाभ्रव्य, इधर बेठो । 

( बाभ्रव्य बठता है ) 


टि मन्त्रिप्रवर, देवी घासवदत्ता प्रणाम करती हैँ । 
वदपर 0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


io ता. | रत्नावली 


“९.”४/४.”६/४/४/४/१/४/”४/५”४/”२१./”९.”९.”९./ २”... 
~ 


वासव०--अज्ज प्रणमामि । (आयं प्रणमामि । ) 
वसुभू ०--आयुष्मति वत्सराजसदृशं पुत्रमाप्नुहि । 
(सर्वे उपविशन्ति!) , 
राजा- आर्य वसुसूते अपि कुशल तत्रभवतः सिंहलेश्वरस्य । 
वस॒भ०--( ञच्वेमवलोक्य निःश्वस्य ज। ) देव न जाने फि विज्ञाप- 


यामि । ( अधोमुखस्तिष्ठति। ) - | 
 वासव०--( सबिषादमात्मगतम्‌ । ) हद्धी ह्वी । कि दाणि वसुभूदी 
कधइस्सदि । ( हा धिक्‌ हा धिक्‌ । किमिदानीं वसुसूतिः कथयिष्यति । ) 
राजा-कथय किमेतत्‌ । आये आकुल इव मेऽन्तरात्मा १ 
बाभ्रव्य:--( अपवार्य 1) अमात्य चिरमपि स्थित्वा कथनीयA। 


तत्कथ्यताम्‌ । 


न जाने कि विज्ञापयामि कुशलम्‌ अकुशलम्‌ वा मम भन्त रिति न जाने 
तत्‌ कि निवेदयामि ? अयमश्राभिसन्धि: वासवदत्ता दशधेछि . प्रवाद: सा जीवति च, 
किश्च वसुभूतिना सहागच्छत्ती सागरिका नाम [3हछेइवरदुह्टिता यानभज्भान्निमस्नेति 





" तदपायः, थ तदुघृतरत्नमालाया अन्रोपलन्धिरिति तदुज्जीवनाशा । तदयं संशय- 


दोलामधिरूढ: सिहलेश्वरकुशलसमाचार इति मन्त्रिभाषितहृदयम्‌ । अधोमुखस्तिष्ठति= 
तथाकरणच्च छेद व्यञ्जयति । , 
साकुर: तद्वृत्ताच्तश्षवणेच्छाव्राकुलः । 


चिरमपि स्थित्वा कयनीयम्‌ = कियत्कालं विरूम्व्यापि वक्तव्यम्‌, सर्वेथोपेक्षा 





आ ककया क. क आळ. आल्य = _ = ` == काया ` 





वासवदत्ता-- आयं, प्रणाम । 
बसुमूति--आयुष्मति, वत्सराजके सदृश पुत्रको प्राप्त करो । 
- ( सभी बठते हैं ) ै 
* राजा -मन्त्रप्रवर, महांराज सिंहलेइवरके यहाँ सब कुशल तो है? 
` वसुभूति --(ऊपर देखकर भोर उताँस भरकर) देव, नहीं समझता, क्या कहूँ। 
` > ए( सिर मुकाता है ) 

वासवदत्ता-- ( विषादपृर्वक स्वगत ) न जाने वसुभूति क्या कहेंगे ? 
राजा--ऋहिये क्या बात है ? मेरी आत्मा आकुछ हो रही है । | 
बाञ्नबि--( छि कर") शमी) अचि 86२९" भी किती है तो कहिये । 
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वसु०--( सास्रम्‌।) देव न शक्यं निवेदयितुं तथाप्येष -कथेयामि 
मन्दाग्यः। यासौ सिहलेश्वरेण स्वदृहिता रत्नावली नाम आयुष्मतीं 
वासवदत्तां दग्थामुपश्च॒त्य देवाय पूर्वं प्राथिता सती दत्ता-- 
राजा--{ शपवायं ! देवि किमेतदलीकमेव त्वष्मातुलामात्यः 
कथयति । | 

वासव ०-- ( स्मित्वा । ) अज्जउत्त ण जाणीअदि को अलिभ्नं मन्ते- 
दित्ति । ( भायंपुत्र न ज्ञायते कोऽलीकं मन्त्रयत इति । ) | 





त्वस्य नेव सम्भवति तदलं विलम्बेन राज्ञः समधिकोत्कण्ठानिवा रणस्यावश्यकत्तंव्य- 


स्वादिति भावः । | 

पदम्‌ प्राथिता = वासवदत्ताजीवनकाल याचिता । अन्रेदमृहनीयम्‌ , वासवद* 
तायां जीवत्यामयं राजा स्वयं सागरिकाया याचनां न रिष्यति, सागरिकापरि- 
णेश्रेव च चक्रवततित्वमधिगन्तव्यमिति मनसिक्ृत्य यौगन्धरायणो राजानमशष्ट्वेव 
वत्सराजाय सागरिकापितरं तामयाचत, स 'व वासवदत्ताया मनःखेदो मामूदिति 
तथा नान्वमन्यत, ततः प्रयत्नान्तरसचिन्तो यौगन्धरायणो वासवदत्ता दग्धेति प्रतीति 
जनयामास, तया च दुःखितोऽपि सिंहळेश्वरः पुवंसम्वन्घोच्छेदापाचिकीषंया सागरिकां 
वत्सराजाय प्राहिगोदिति । | 

अलीकम्‌ = असत्यम्‌ । | 

स्मित्वा = तञ्च राज्ञः सिंहलेश्वरकन्यानुरागश्रवणेन तच्चापलोपहासव्यञ्जनाय । 
कोऽलीकं मन्त्रयते = त्वं वसुभूतिवेति, तवापि शक्यतेऽन्यत्रानुरागः; सोऽपि मिश्या 
वदेत्परं त्वमेवाधिकाविशवासभाजनम्‌ , अचिरदष्टु्च तव सागरिंकानुराग इति मन्त्री 
सत्यवाक त्वमेवासत्यभाषी, सत्यमव त्वया सा प्राथतेति भावः । 





MS Nps TS SI HO रारकासकक 
चसुभूति--( आँसू बहाकर ) देव, कहा नहीं जाता, फिर भो मुझ मागेको 


कहना ही पड़ रहा है । -सिहुरेशवरने जिस अपनी पुत्री रत्नावलीको वासवदत्ता 
आगमे जल गयी ऐसा सुनकर प्राथंनोपरान्त आपके पास भेजा था' * ' 

राजा--( छिपा कर ) देवि, यह तुम्हारे मामाका मन्त्री क्या अनाप-सनाप 
बक रहा है ? छं 

वासवदत्ता? (हसकर) भार्य, मै नहीं समझती, कोन मिथ्या कह रहा है! 


Jahgamwadi Math Collectiori. Digitized by eGangotri 
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विदू०--तदो ताए कि वृत्तम्‌ । ( ततस्तस्याः कति वृत्तम्‌ । ) 
वसु०--सा च युष्मदन्तिकमात्तीप्रमाना यानभङ्गात्सागरे निमग्ना । 
इति रुदस्नघोमुख्रस्तिष्ठति ! ) 
वासव०--( साल्रम्‌। ) हा हृदम्हि मन्दभाइणी। हा बहिण रअ- 
णावरि कहि दाणि सि। देहि मे पडिवअणम्‌ । (हा हतास्मि मन्दभागिनी । हा 


भगिनि रत्नावछि कुत्रेदानोमसिं । देहि मे प्रतिवचनम्‌ । ) 


राजा-देवी समाश्वसिहि समाश्वसिहि । दुरवगाहा गतिदवस्य । यान- - 


भङ्गपतितोत्थितौ नस्वेतावेव ते निदर्शनम्‌ ( इति वसुम्ूतिबाञ्रव्यो दशयति । ) 
वासव०--अञ्जउत्त जुज्जदि एदं । परं कुतो मम एत्तश्र भाअहे- 
अम्‌ । ( आगपुतन युज्यत एतत्‌ । परं कुतो ममेतावःद्ागधेयम्‌ । ) 


0 छड SS ——— 

रुदन्नघोमुखरितिष्ठति  तथाकरणव्व, तदनन्तरवृत्तान्तस्य वाचा प्रकाशयितुम- 
` शक्यतां प्रकाशयितुम्‌ । प्रतिवचनम्‌=उत्त रम्‌ । 

दुरवगाहा = दृविज्ञेया, दुखेन अवगाहो यस्याः सा तादृशीति विग्रहः । 
यानभङ्गपतितोत्थितौ = यानभङ्गारपमुद्रे पतितौ, ` माग्यवशात्कुतोऽपि कारणविशे- 
'वात्ततो निष्क्रान्त चेत्यर्थः । एतौ = वसुभूतिबाभरव्यी । निदर्शनम्‌ = दृष्टान्तत्वेन 
ज्ञेयौ । निदशंनशान्दस्याजहल्लिङ्गवचनकतया प्रयोगोऽत्यत्रापि दृश्यन्ते, यथा 
र॒घुवंशे --'हिमसेकविपत्तिरत्र मे नलिनी पूर्वनिदर्शनं मता’ इति । अयमत्र राजा- 
भिप्रायः रत्नावली नाम तव भगिनी समुद्रे पतितेताबतेव तस्या मृत्युं मा निेषीः, 
विषमो हि भाग्यपरिणामः, अतः सा निगत्य जीवन्त्यपि संभाव्यते, यथेभावेव 
वसुभूतिवाभ्रव्यावित्ति ।. | 

एतत्‌ = माग्यबलात्समुद्रपतितस्य जीवनम्‌ । भागधेयम्‌ भाग्यम्‌ । येन मम 
भगिनी सपुद्रादुस्मज्जेदिति भावः।  - रडत 


.विदुषक--तब, उसका क्या हुआ ? | | 
वसुभति--वह आपके यहाँ छाई जा रही थी, इतनेमें समुद्रके बीचमें बेड़ेके 
डब जानेसे इत्र गई । ( रोता हुमा मुँह नीचा कर लेता है) 
वासवदत्ता -- (आँसूके साथ) हा अभार्य, हा बहन रत्नावली, तुम कहाँ गई १ 
मुझे उत्तर दो । - 
राजा--देवि, धीरज घरो.। भाग्यकी गति जानी नहीं जाती, इसका दृष्टान्त ये 
ही दोनों हैं जो' इक्र भी बच गये । ( वसुभूति ओर बाश्नव्यकी ओर संकेत 
करता है0);-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by > | 
` वासवदत्ता--गयह तो ठीक है, पर हमारे इतने बडे भाग्य कहाँ? _ 


च्य 


चतुर्थोऽङ्कः १८९ 


ANNAN ` 
( नेपथ्ये महोन्कळकळः | ) 
हर्म्याणां हेमश्युद्धश्रियामव निचयेरचिषामादधानः 
यान्द्रोद्यानद्रुमाग्रग्लपनपिशुनितात्यन्ततीव्राभितापः। 
कुवेन्क्नीडामहीध्र सजलजर्धरशयामलं धूमपात- = 
रेष प्लोषार्तंयोषिजन इह सहसँवोत्थितोऽन्तःपुरेऽग्निः ।। १४ 
आप च । १ 
देवीदाहप्रवादो$सौ यो$भूल्लावाणके पुरा । 
करिष्यन्निव तं सत्यमयग्नि: समुत्यित:॥ १५॥ 


'हर्म्याणामिति । अचिषाम्‌ ज्वालानाम्‌ निचयेः सद्धातेः हर्म्याणाम्‌ रांजभ्रासा 
दानाम ,हेमश्वङ्गथियमिव सुवणंरचितशिखरशोभामिव आदधानः । ज्वालाभिनुंपति- 
प्रासादानाक्रम्य तान सुवणंरचितश्युद्धूभागानिव द्शयन्नित्यर्थः ! सान्द्राणाम्‌ पाल 
नाम्‌ उद्यानद्रमाणाम्‌ पृष्पवाटिकातरूणाम्‌ अग्राणि ऊध्वंभागाः तेषाम्‌ ग्लपनेन म्लान- 
तासम्पादनेत्त पिशुनितः सूचित: अत्यन्ततीन्नः अतिविषम: अभिताप: सवतः 
प्रसारी ऊष्मा यस्य ताइशः । इनोबास्त्ोरवमन्णातिरसाितस 
इत्यर्थः । (पुनश्च ) घुमपातेः धूमाविर्भावः क्रीडामहीधम्‌ फ़ीडाशेलम्‌ जलेन 
सहितः सजलः स चासो जलधरः मेघः. सजलजलूबर: तमिव प कृष्णवर्ण॑म्‌ 
कुन विदघत्‌ । धूमोद्गमेन राज!द्यानस्थायिनं क्रोडाशेल सद्यः भव 
ध्यामवर्ण विदधान इत्यर्थः । प्लोषेण दाहेन आार्चः पीडितः योषिज्जनः र समु | 
यस्मात्स प्लोषार्तयोषिज्ञनः सन्वापकरापप याजा वी 
पुरोइश्यमानञ्वालाजालः इह्‌ अन्तःपुरे सहसा अतकितम्‌ एव उत्थितः प्रकटितः 
आद्यपाद उतपरक्षालङ्कारः । मयानकोऽच्च रसः । लग्धरा वृत्तम ॥ १५ i 
| ' “देबीति | घुर बाणे चये स ल । पुरा छावाणके तदाख्य ग्रामे देव्या: वासददत्ताया: यः दाहप्रवाद: 





नेपथ्यमें जोरोका कोलाहळ । | 
आगकी लपटोंसे ऐसा आम पड़ रहा है.. जेसे राज-प्रसादोंके शिखर क 
बने हों उद्यानवृक्षोको मुरझा देनेसे उसकी तीब्रता प्रकटित हो रही दै, हर क 
पर फेली हुई उसकी धुमराशि काळे बादलोक सदश दीख पडती है i 
सार्तनाद कर रही हैं । अन्तःपुरमें अकस्मात्‌ आग छग गई है ॥ १४॥ छ) 
छावाणकग्राममे देवी वासवदत्ता आगमे जल गयी यह के ये 
थी, मा प्त है जी, ही तल के ०० ५० 
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१९० | रत्नावली. 
Ra iii [iii iii nnn, 
( सवे सम्ञ्रान्ताः पश्यन्ति । ) 
राजा--( ससंभ्रममुत्याय । ) कथमन्तःपुरेऽर्तिः । क्टं देवी वासवदत्ता 
दग्धा । हा प्रिये वासवदत्तं । 
चासव ०--अज्जउत्त परित्ताह परित्ताहि । ( आयंपुत्र परित्रायस्व परि 
'आयस्व । ) 
` राजा--अग्रे कथमतिसंभ्रमादिहस्थापि देवी नोपलक्षिता । देवि 
समाश्वसिहि समाश्वसिहि । 
बासव०--अंज्जउत्त मए अत्तणो किदे ण भणिदम्‌। एसा क्खु मए 
णिग्धिणाए इध निमडेण संजमिदा साअरिआ विवज्जदि। ता तं परि 
त्ताअदु अज्जउत्तो । ( आयंपुत्र मयात्मनः इते न भणितम्‌ । एषा खलु मया 
निघुणयेह निगडेन संयमिता सागरिका विपद्यते । तत्तां परित्रायतामार्यपुत्रः । ) 





` देवी दस्ति मिथ्याख्यातिः अभुत्‌ अवस्तुत्वेपि सञ्जातः तम्‌ देवीदाहप्रवादम्‌ 


सत्यम्‌ ययाथम्‌ करिष्यन्निव कत्तु काम इव अयम्‌ अग्नि: समुत्थितः उद्गतः । 
अन्योऽपि कश्चित्स्वाऽमये जातं प्रवादं यथार्थभावे परिणमयितुमुद्यच्छति तद्वदयं 
वाह्लिः छावाणके देवी दग्धेति प्रवादस्य सम्प्रति देवीं दर्वा यथार्थता कतुंमुदगतं 
इति भावः | १५ ॥ 

देवी वासवदत्ता दग्धा = अयं राज्ञो भ्रमः, स च दिवीदाहप्रवाद:” इत्यादि 
ुर्वोक्तपद्यक्रवणानन्तरजायमानवोद्धेवीदाहसम्भचङृतो बोध्यः । 

मतिसम्श्रमात्‌=महत आवेगात । इहस्यापि = बामभागस्थिताऽपि उपल- 
क्षिता = दष्टा । 


न भणितम्‌ =त्राग्रस्वेति यद्‌ भणितं मया तन्न स्वविषये, किन्त्वन्यजनविषय 


कर = सा तारा ` काः ¬ ` द जक) साक" = - 


( सभी घबडा कर देखते हैं ) 
राजा--( घबड़ाकर, उठकर ) क्या अच्तःपुरमें आग छग गई है ? क्या देवी 
वासवदत्ता जल गई । हा प्रिये वासवदत्ते !! 
` घासवदत्ता--आयंपुत्र, बचाइए बचाइए। , २ 
» राजा-घबड़ाहटके कारण यहाँ मौजूद होनेपर भी देवीपर हमारी दृष्टि नहीं 
'पड़ी । देवी, धीरज धरो । 
वासवदत्ता--धआर्यपु्र मैं अपने कह ह मैंने निदंय होकर 
सागरिकार्की बन्धति डोल रखें है, वह अली योती है आप उसकी रक्षा कररें॥ 


AR 


i 
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राजा--कथं देवि सागरिका विपद्यते । एप गच्छामि । 
वसु०-- देव किमकारणमेवं पतंगवृत्तिः क्रियते । 
बाभ्नव्य:--देव युक्तमाह वसुभूतिः । 
'विदू>-- राजानमुत्तरीये गृहीत्वा।) वअस्स मा क्खु एवं साहसं 
करेहि । ( वयस्थ मा खल्वेवं साहसं कुष । ) [ 
राजा --(उत्तरीयमुत्सृज्य ।) धिङ्‌ मूर्खं सागरिका विपद्यते । किमद्यापि 
प्राणा धार्यन्ते । { इति ज्वछनम्रवेशं नाटयित्दा घुमाभिभवं नाटयन्‌ ।-) 
विरम विरम वह्वं मुञ्च धूमातुवन्धं 
प्रकटयसि किमुच्चरचिषां चक्रवालम्‌ । - 





Ss 


PR i 8 Rise 
` इत्यथः । तिधृ णया = दयाशून्यया निगडेन = शङ्क्या ( पादावरोघकारिंण्या ) 
संगमिता = सन्दानिता, वद्धा । विपद्यते > बह्लिहोमीभवति । 
पतङ्कवृत्तिः पतङ्गवदग्नौ पातात्‌ स्वशरी रनाशः । | 
युक्तमाह यसुसूतिः = इदं | भवदीएमरन्यमिमुखधावनं शलमस्याग्नो पतनमिव 
ज्राणनादामानफलमस्मान्तेदं कर्त्तव्यमिति वसुमृत्युप्रतं सवंथा' सङ्गतमित्यर्थः । 
उत्तरीये गुहीत्वा=उत्तरीयावच्छेरेनावछम्ब्य । एतेन विदूषकस्य राज्ञा सह 
विश्रम्भव्यवहारो व्यज्यमानस्तयोरान्तर प्रेम गमयति । 
विपद्यते == अग्नौ दह्यते । धार्यन्ते = अवस्याप्यन्ते, एदेन राश्ञः सागरिकाया- 
मनुरागप्रकर्ष उक्तः ! यु 
(वरम विरमेति । हे बल्ल, विरम विरम झटिति स्वप्नसरणं सङ्घोचय । घुमा- 
जुबन्धम्‌ घुमविस्तारम्‌ शुख बासार । चा क सा घुमविस्तारम्‌ मुच अगसारय। उच्चः उच्चगामि आचिषाम्‌ जवालानाम्‌ 


राजा-देवि, क्या सागरिका जळ रहो है? तो यह में चछा । 
वसुमुति--देव, क्यों नाहक जलने जा रहे है ! 
बाभ्रव्य--महाराज, वसुसूति ठीक कह रहे हूँ । 
विदूषक--( राजाकी 'वादर पकडकर ) मित्र, ऐसा साहस मत कीजिये । | 
राजा--( उत्तरीय छोड़कर ) धिक्कार है तुझ. मूखेंको ॥ सागरिका जळ रही है, 
जन्या अब भी प्राण रखे! | 

( ज्वालामें प्रवेशका अभिनय, घुंएसे कष्टका अभिनय 15१ 

अरित-0 वु ठहर वी) घुमराशिको समेटो, वे लपटें क्यों प्रकट कर रही 
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१९२ रत्नावली . 
ANNAN ANNAN NANA NANA 
विरहहुतभुजाऽहं यो न दग्धः प्रियायाः 
प्रलयदहनभासा तस्य कि त्वं करोषि ॥ १६॥ | 
चासव०-कघं मम दुवखभाइणीए वअणादो एव्वं अञ्झर्वासदं 
अज्जउत्तेण । ता अहंपि अज्जउत्तं एव्व अणुगमिस्सम्‌ । ( कथं मम दुःख- 
` . आगिन्या वचनादेवमध्यवसितमायंपुत्ण । तंदहमप्यायंपुत्रमेवानुदमिष्यामि । ) 
विदृ०--( परिङ्रामननग्रतो सुत्वा । ) भोदि अहं वि दे पथोवदेसओो 
होसि । ( भवति अहमपि ते पथ्युपदेशको भवासि 1 ) । 
- वसु०--कथं प्रविष्ट एव ज्वलनं वत्सराजः । तन्ममापि दृष्टराजपुत्री- 
विपत्तेरिहैव युक्तमात्मानमाहुती कतुम्‌ । र 
' दक्रवाळम्‌ मण्डलम्‌ किम्‌ फिमंथंम्‌ प्रकटयसि आविष्करोषि ! नमु त्वद्वाह एवा- 
स्यादिःप्रकटनस्योदेश्यमस्त्विति शङ्कां वारयति-- विरहेति । प्रलयदहनभासा प्ररूय- 
काछिकर्वल्लसमानाचिषा प्रियायाः सागरिकायाः विरहः वियोगः एव हुतं भुङ्ते इति 
हुतभुक्‌ अग्निः तेन यः ( अहम ) न दग्ध: तस्य मम त्वं साथारणवह्लिः कि - 
करोषि । प्रलयकाले चह्विरसाधारणतेजसा ज्वलति. तत्समश्व वियोगवह्विः, तेनापि 
यः- सन्ताप्यमानोऽपि न दरधस्त्स्य साधारणवह्निना त्वया किमापे चापकत्तुं शक्‍य 
मत उचिता तव विरतिरिति भादः । मालिनी वृत्तम्‌ ॥ १३.।। ` ` 
` एवम्‌ भध्यवातितम्‌=यथात्मा विपद्यते तथा प्रतिपन्नम्‌ । अनुगमिष्यामि = 
अनुसरिष्पामि ममेव, वचसाऽत्मानं विपत्तो पातयतो निजस्वामिनोऽनुवृत्तिर्मया~ 
ऽवश्यं करिष्यते, तथाऽकरणे विश्वासघातप्रसङ्ग इति भावः, पथ्यरुपदेशकः =मागं- 
दशक: । अग्नेसर इति तात्प्येम्‌। . त्य 
ना 725 न = भवलोकितरत्नावलीनाशस्य । आहु- 
हो ? क्या मुझे जळानेके छिये ? जो मैं प्यारीकी वियोगारिन में, जो कि प्रलयानलके 
समान थी, नहीं जळा उसका तुम क्या बिगाड़ सकती हो ॥ १६ ॥। 
वासवदत्ता-क्या हमारे ही कहनेपर आयंपुत्रने अपना जीवन सशयमें डालः 
दिया? तो मैं भी उनका साथ दु" । fC 
. विदूषक--( चछकर आगे होकर ) मैं मी तुम्हारा पथ-प्रदशंक रहुँगा । 
डा वसुमुति वया. वतसरा माग ठह मे, (तब तो.गै.झ अपनेको इसी 
` आगमें आहुति कर दूँ यही ठीक होगा, क्यों कि हमने राजपुत्रीकी मुत्यु देख ली है ॥ 
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वाञ्रव्यः-हा दैव किमिदमकारणमेव भरतकुलं संशयतुलामारो- 
पितम्‌ । अथवा कि प्रलापेन । अहमपि भक्तिसदृशमाचरामि 4 
| ( सवेरिनप्रवेशं नाटयन्ति । ) 
( ततः प्रविशति निगडसंयता सागरिका 1 ) | 
साग०--( दिशोऽवलोक्य। ) हृद्धी समन्तदो प्नलिदो हुतबहो । अज्ज 
हुतवहो दिषट्टिया करिस्सदि मे दुःखावसाणमु । (हा धिक्‌ समन्ततः 
प्रज्वलितो हुतवहः । ( विचिन्त्य सपरितोषम्‌ ) धद्य हुतवहो दिष्टया करिष्यति 
मम दुःखावसानम्‌ । ) 
राजा-अये इयमासन्नहुतवहा वतते सागरिका । तत्वरितमेनां 


अकारणम्‌==विनैव हेतुविशेषम्‌। भरतकुलम्‌=भरतस्य शाकुन्तलेयस्य कुल ` 
वंश: । संशयतुलामारोपितम्‌==संदेहे निहितम्‌, अस्मिन्‌ उपे मृते भरतवंशस्य 
` छोपः, स चायमरिनि प्रविष्टः, निर्याति न वाऽयं जीवन्नग्नेरिति संशाय्यतेऽतो भरत” 
कुलमेव संशयतुळामारूढमिति भाव: । भक्तिसदशम्‌ = स्वामिभवतेस्पयुक्तम्‌ । आच- 
रामि = करोमि, अग्नि प्रविशामीत्यर्थंः । 

सर्वे = वासवदत्ता-वसन्तक=वसुमूतिं बाञ्जव्याः । निगडसंयतामश्पद्गलाबद्धा 1 

समन्ततः = सर्वासु दिक्षु । हुतवहः= अग्निः, वहतीति वहः प्रापकः, हुतस्य 
देवतामुदिश्य क्षिप्तस्य द्रव्यस्य बह: प्रापकः, चह्लिहि देवानां मुखमिति श्रुतिः, तथा 
च प्रयोगो यथा नैषधीये--'मुखेप्मराणामनले रदावछेरभाजि छाजेरनयोज्झितेः 
हुंतिः- इति ॥ दिष्टघा = सुदेववशात्‌ । दुःखावसानभ्‌ = दुःखसमासिम्‌ । वह्िता 
देहे दग्वे दुःखानां समातिः स्पादितिं तदाशयः । प 

“येः इति विस्मये । आसन्नः समीपस्य हुतवहः वलिः यस्याः सा आसन्न- 





| बाञ्रव्य--हा देव, क्यों नाहक भरत-वंशको समास करने पर तुले हो ! अथवा | 
क्यों प्रलाप किया जाय । मैं भी भक्तिके अनुकूछ आचरण करता हूँ 1 
। ( सभी आग में प्रवेश करने का अभिनय करते हैं ) 
( उसके बाद बेड़ीमें बेंधी सागरिका का प्रवेश ) 
सागरिका--( चारों ओर देखकर ) ह्या धिक्‌ ! आग चारों ओर फेल गई 
( सोचकर, इषंसे ) आज भाग्यवश यह आग हमारी तकलीफोंको दूर कर देगी । 
`` राजा--यह सागरिका आग के समीपमें आ गई है । इसलिये इसे शीक्र बचाऊं 
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१९४ रत्नावली 
MEE SR ISSNNNNNSN - 
संभावयामि । ( त्वरितमुपसृत्य ) अयि प्रिये किमद्यापि संभ्रमे स्वस्थः ` 

` यावस्थीयते । | 

सागरिका--( राजानं दृष्ट्वा । स्वगतम्‌ । ) कघं अज्जउत्तो। ता एदं 

` चेबिखिझ पुणोवि मे जीविदाहिलासो संवृत्तो। परित्ताअदु परित्ताअदु 

भट्टा । ( कयमायंपुषः । तदेत प्रेक्ष्य पुनरपि मे जीविताभिलाषः संवृत्तः । ( प्रका- 
शम्‌ ) परित्रायतां परित्रायताँ भर्ता । ) | 
राजा -भीरो अलं भयेन । 
मुहुत॑मपि सह्यतां बहल एष धुमोद्गमों ( अग्रतोऽवलोक्य । )._ 


८, 
डू <<. 


कलकल 


हुदा धिगिदमंशुक ज्वलति ते स्तनात्मच्युतम्‌ । लेडी स्‌ 
 (बिछोग्य। ) मुहु:स्लछसि कि कथं निन ह पा 'विछोक्य। ) मुहु:स्खलसि कि कथं निगडसंयताऽसि द्रुतं (परिकरं वद्ष्वा ।) | 
हुतवहा = समीपस्यितवहिज्वाला, एनाम्‌ = सागरिकाम्‌ । सम्भावयामि=भस्नेरुद- 
रामि । वत्तंमानसामीप्ये लट्‌ । सम्भ्रमे = त्वराकारणे, वह्चिना दाहे प्राप्ते इत्यर्थः । 
स्वस्थया = स्थिरया । झवस्थीयते==भुयते । उचितं तवातो बह्व॑थ्‌.पद्रुतस्थलात्पला- 
यनं, तथा च त्वया न प्रयत्यते, तत्र कारणं न वेझीति भावः । 
जीविताभिलाषः=जीवनेच्छा । यदि जीवामि तदा कदाचिदेतद्शनावसरमपि 
छमेऽतो मम जीवनेच्छा पुनः प्ररोहति नात्यत्‌ किमपि फछं मम जीवन इति भावः। ` 
` 'मुहतंमपोति । एषः सवतो व्याप्नुवन बहुः घनः अपि घूभोद्गमः धूमः 
असरः मुहृततय क्षणम्‌ सह्यताम्‌ ` प्रतिपाल्यताम्‌ । हहा इति खेदे। धिक्‌, वलि 
: माञ्वेति वा शेषः, आदे एतारशस्रीरत्नदेहबाधकत्वेनात्त्ये विपन्नताइग्रमणी रत्न 
' परित्राणे विलम्बमानयता च धिक्कारयोग्यता । स्तनात्‌ प्रच्युतम्‌ स्खलितम्‌ इदम्‌ 
छि तव अंशुकप वज्रम्‌ ज्वलति दह्यते, अतोऽपसर ततः स्थानादिति भावः । किम्‌ 
छ जात रया ह इ वऽ ताद क वा 


( शीघ्र समीप जाकर ) प्रिये, इस स्थितिमें भी तुम स्थिर क्यों बेठी हो ? 
छि का ( “७400 देखकर, स्वगत ) क्‍या. आयंपुच हैं? इन्हें देखकर 
इच्छा । ( प्रकाश 
(च वत 
“थोड़ी देरतक इस धमकष्टको सहो ( आगे देखकर ) अहा, यह तुम्हारा माँंचळ 


स्तनसे गिरकर जल रहा हे । ( देखकर ) बार-बार गिर गिर पड़ती हो, कया 
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नयामि भवतीमितः प्रियतमेऽवलम्बस्व माम्‌ ॥ १७॥ 
( कण्ठे गृहीत्वा {निमौलिताक्षः स्पशंसुखं नाटयन्‌ । ) अहो क्षणान्मेऽपगतोऽयं 
संतापः । प्रिये समाश्वसिहि समाश्वसिहि । 
व्यक्तं लग्नोऽपि भवतीं न दहत्येव पावकः । 
यततः संतापमेवायं स्पशंस्ते हरति प्रिये ॥ १८॥ 
. (उन्मील्याक्षिणी दिशोश्वलोक्य सागरिकां च मुक्त्वा 1) अहो मह॒दाश्चयम्‌ । 
“१ क्वासौ गतो हुतवहुस्तदवस्थमेत-- 
दन्तःपुरं ( वासवदत्तां दृष्ट्वा | ) कथमवन्तिनुपात्मजेयम्‌। 
अुद्भुलावद्धा असि ? इतः अस्मात्‌ बह्लथ्‌,पत्रुतस्थानात्‌ द्रुतम्‌ शीध्रम्‌ भवतीम्‌ त्वाम्‌ 
नयामि सुरक्षितं स्थानम्‌ प्रापयामि, प्रियतमे प्रयसि सागरिके मामवलम्बस्व गृहाण 
येनाहं त्वामितो नेतुं प्रभुः स्यामिति भावः ॥ १७॥ „ 
| निमीरिताक्षः == निमीलिते मुद्रिते अक्षिणी यस्य तादृशः, मुद्रितलोचन इत्यर्थः । 
व्यक्तमिति । हे प्रिये, सागरिके, छग्नोऽपि देहसम्बद्धोऽपि पावकः अग्नि: 
भवतीम्‌ त्वाम्‌ न एव दहति नेव सन्तापयति | ननु कथमग्नेः सन्तापकतास्वमाव- . 
निवृत्तिरित्यत्राह--यत इति । यतः अयम्‌ मयानुश्रुपमान: लक तव स्पशः गाचसयोगः 
सन्तापम्‌ दाहकतां पीडाः हरति अपनयति । त्वत्स्पर्शनिवंतितसन्तापसामर्थ्येस्य वह्धे : 
ति भावः ॥ १८॥ 
र ==उन्पुद्रथ, दिशोऽवलोक्य --तथाकरणं परिस्थितिपरिवत्तनेन प्राप्ता- 





क काप्ाब्िति--असी हुतवदः अग्नि: कव गतः कुत्र निलीनः ? ( यस्य र 
चूमावल्या शिखया च सम्पूर्णमिदमन्तपुर क शिखया च सम्पूणमिदमस्तःपुरं कवितमिवालक्ष्यत क्षणमितः पूव 


ॐ पार उठाता है. तम मुझे पकड़ लो ॥१७॥ 
( घोती समेट कर ) मैं शीघ्रं ही तुम्हें यहाँ घे हटाता हूँ, तुम मुझ पकड लो ॥१७॥ 
( गलेसे लगाकर, आँखे अ स अ ची ) 

| हमारा संताप क्षणमरमें दुर ही गया । र 
तुम्हारी देहरे छुक्र भी यह आग जला नहीं सकेगी, क्योकि तुमसे स्पशं हो 
जानेपर सन्ताप रह ही नहीं जाता है ॥ १८॥ ae 
( आँखें खोलकर चारों ओर देखता हुआ सागरिकाको इकर ) a 
- वह आग कहाँ-चली गई ? यह अन्तःठर तो पहले ही जसा है ! (वासव 


ख़कर || बासवदत्ता है ! 
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१९६ रत्तावलो 
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वासव०--( राज्ञः शरीरं परामृश्य सहर्षम्‌ । ) दिट्टिआ अवखतसरीरोः 


अज्जउत्तो । ( दिष्ठयाऽक्षतशरीरः धार्यपुत्रः । ) 
राजा-वाभ्रव्य एष-- 
वा'भ्रव्य:--देव इदानीं प्रत्युञ्जीविता। स्म: । 
राजा-- वसुभूतिरयम्‌-- 


वसु०--विजयतां महाराज! 
राजा-- वयस्य 


विद्‌०-जअदु जअदु भवं । ( जयतु जयतु भवान्‌ । ) 


जा-- ८ 
स्वप्ने मतिमति कि न्विदमिन्द्रजालम्‌ )। १९ ॥। 


है विदृ०--भो मा संदेहं करेहि। इन्दजालं एन्त्र एदम्‌ । भणिदं तेण 
दासीएपुत्तेण इन्दजालिएण जहा एकको उण मह खेलओ अवस्सं देवेण 
पेक्खिदव्वोत्ति । ता तं ज्जेग्व एदम्‌ । {भोः मा सन्देहं कुर । इन्द्रजालमेवेदस्‌ । 
मणितं तेन दास्याः पृत्रेणेद्रजालिकेन यथेक्ो मम पुनः खेलोऽवश्यं देवेन प्रेक्षितव्यः 
इति । तत्तदवेतत्‌ । ) । 
वल्लि, बव गत इत्याश्यंमिति भावः ) एतत्‌ अन्तःपुरम्‌ तदवस्थम्‌ साउग्निकाण्डात्‌ 
पुर्वेतनी अवस्था दशा यस्य तादृशम्‌ अग्निकाण्डापादितदाहादिचिह्वरहितम्‌ अस्तीति 
शेषः । कथम्‌ इयमवन्तिनुपात्मजा वासवदत्ता । अन्यत्स्पष्ठम्‌ ॥ १९ ॥ 
परामृश्य ०० करेण स्पृष्ट्वा, तथाकरणं च स्ने रीरः = 
अर्निकृतदाहुजनिठविक्रियारहितदेहः । Mt का 
वासवदत्ता (राजाको देह सहलाकर) सौभाग्यसे आयंपुत्रको आँच' नहीं आई ! 
राजा--यह बाश्रव्य । 
बाम्रव्य--देव, अब हम सभी जी उठे। 
राजा--यह वसुमति ॥ 
वसुभूति- जय हो महाराजको । 
राजा-यह वसन्तक । 
विदूषक--जय हो तुम्हारी, जय हो । ऱ्य 
राजा- क्या में सपना देख रहा हूँ या इन्द्रजाल हे ?॥ १९ । 
: विद्षक- आप सन्देह न करे यह इन्द्रजाल ही इ कहा था कि हमारा | 
ngotri 
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राजा-देवि इयं त्वइचनादस्माभिरिहानीता सागरिका । 
वासव--(सस्मितम्‌ 1) अज्जउत्त जाणिदं मए । ( आर्यपुत्र ज्ञातं मया । ) 
वसु०--( सागरिकां इष्ट्वा । अपवायं । ) बाभ्रव्य सहशाय॑ राजपुत्र्या । 
वाभ्रव्यः-अमात्य ममाष्येतदेव मनसि वतते । 

. वसु०--( राजानमुद्दिश्य । ) देव कुत इयं कन्यका । 

राजा—देवी जानाति । 

वसु०—देवी कुतः पुनरियं कन्यका । 

वासव०--अमच्च एसा वखु सागरादो पाविदेत्ति भणिअ अमचचजो- 
अत्घराअणेण भम हत्ये णिक्खित्ता । अदो एव्व साअरिभत्ति सद्दावीअदि । , 
( अमात्य एपा खलु सागरात्य़ाप्तेति भणिस्वामात्पयोगन्धरायणेन मम हस्ते निक्षित्ता |// „ 
/ अत एव सागरिशेतिश्प्रते|) ) बता क ता |: एव सागरिकेति शब्द्यते । ) | 

सस्मितम्‌ = सेषद्धासम्‌, तच्च राज्ञा कृते साररिकायास्राणे स्वादेशस्य कारण- 
श्वोत्परक्षया । 

सरली = संवादिरूपवया: । राजपुत्या = रत्नावल्या । इतो निवंहणसन्धिरुप- 
क्रम्यते । अत्र वसुमृतिबाप्रव्याभ्यां नायिकाहूपबीजोपगमात्सन्धिनामर्क निवंहण- 
"सन्धेरङ्गमुक्तम्‌ । 

“कुन इर्य कन्यका' इत्यस्योपलब्धेति शेषः । 

सागरिका =सागरोऽस्त्यस्याः प्रासिस्थानत्वेवेति सागरिका, अत इनिठवो' 
इति ठन्‌ । स्त्रियां टाप्‌ । शब्द्यते = थाख्यायते । 

राजा-देवि, तुम्हारे कहनेसे मैं सागरिका को ले झाया । 

वासवदत्ता--। हँसती हुई ) आयंपुत्र, मैं जानती हूँ । 

वसुभ्नुति--( सागरिकाको देखकर, छिपाकर ) वाश्रव्य, यह राजकुमारी 
(रत्नावली) सी दोखती है । | 

वाश्रव्य-- मैं मी ऐसा ही समझता ह । | 

'वसुमुति--( राजाको लक्ष्यकर ) देव, यह लड़की 'कहाँसे मिली ? 

राजा--देवी. जानती हैं । 

वसुमूति--देवी, यह कन्या कहाँ मिली ! 

वासवदत्ता--मन्त्रिवर, यह समुद्रसे मिली है ऐसा कहकर अमाग्य योगन्ध- 
'रायणने ६80 मेद हान सीत ता इसलिये, इसे छाक कहा जाता है । 
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राजा--( स्वगतम्‌ । ) यौगन्धरायणेन न्यस्ता ? कथमसौ मामनिवेद्य 
किचित्करिष्यति । 
वसु०--( अपवाये 1) बाभ्रव्य यथा सुसद्दशी वसन्तकस्य कण्ठे 
रत्नमाला, अस्याश्च सागरात्प्राप्रिः, तथा व्यक्तं सिहलेश्वरस्य दुहिता 
रत्नावलीयम्‌ । ( प्रकाशम्‌ । ) आयुष्मति, न खलु राजपुत्री रत्नावली 
त्वमेनामवस्थामुपगता ? 
साग०--( वसुभूति विलोक्य सालम्‌ । ) कहं अमच्चो वसुभदी। ( कथ- 
मंसात्यो वसुभूतिः | ) 
वसु०- ( सान्रम्‌। ) हा हतोऽस्मि मन्दभाग्यः । (भूमी निपतति। ) 
न्यस्ता = न्यासीकृता, इमां स्वाश्रये रक्ष, यथावसरमहं याचिष्य इति व्यव- 


स्थाप्य ररक्षितेत्यथं; । मामानिवेद्य = मह्यमनाख्याय । एतेन योगन्धरायणविषयो 
राज्ञो विशवासातिशयो व्य्जितः । 


अत्र 'वसुसूतिः-देव, कुत इयं कन्यका’ इत्यारभ्य 'कथमसो मामनिवेद्य 
किच्चत्‌ करिष्यति? इत्यन्तेन ग्रन्थेन रत्नावलीलक्षणकार्यान्वेषणाद्विवोधाख्यं निवंहण- 
. सन्चेरङ्गमु क्तम्‌ । 
सुसइशी=्अतिसङ्गता, सागरे एवास्माकं राजपुत्री मग्ना तत एव चेयमुद्धृ- 
त्यानीता अन्रेयमायाता, एतत्कण्ठवत्तिी मालाऽप्यत्रेव इष्टा, रूप वयश्चापि 
विसंवादि, तन्मन्ये सिंहलेइवरसुता रत्नावल्येवेयमिति अपवार्योक्तेरस्या आशयः । 
आगुष्मति=चिरजीविति, एनाम्‌ःसमृद्रमजनोन्मत्चनात्रावासरूपामिमाम्‌ । अन्या 
काचित्त्वर्‌ अथवा घ्िहलेश्वरसुतेव त्वमिति स्पष्ठमास्यायापनुद नः संशयपिति भावः । 
सास्तम्‌-साधु चात्र चिरविप्रयुक्तस्वजनविलोकनजन्यानन्देन । 
मन्दभाग्यः--भाग्यहीनः, तथाल्वं च विपन्नस्वस्वामिसुतावलोकनेन स्वस्मिः ~ 
त्नारौपितम्‌ । 
सजा [लयको बोगन्वराने सोपा? वह मे दना पछ के दल 
-  घसुमुति-( छिपाकर) वसन्तकके कण्ठमे रत्नमाला है, और यह समुद्रसे मिली 
` है, तो स्पष्ट है कि यह सिहलेश्वरकी पुत्री रत्नावली ही है । ( प्रकाश ) झायुष्मति 
बया तुम राजपुत्री रत्नावली हो, इस दशाको मुगत रही हो ? 
`  सागरिकाए-तसुम्रतिको देखऋर, हाल) क्या ये अग्रात्य ० बहुभृृति हैं ? 
वसुभुति--धभागा मैं ही है ( एथ्वीपर गिरता है। ) 
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साग०--हा ताद-हा अम्ब कहि सिं। देहि मे पडिवअणम्‌। (हा 
तात हा अम्बर कुत्रासि। देहि मे प्रतिवचनम्‌ । ) इति वसुमूतेरुपरि पतन्ती 
मोहमुपगता । ) | 
वास०--( ससंभ्रमम्‌ 1) अज्ज कञ्चुइ इअं सा मम बहिणी रअणा- 
वली । ( आयं कञ्चुकिन्‌ इयं सा मम भगिनी रत्नावली । ) 
वाश्र०—देवि इयमेव सा। 
वास ०--( रत्नावळीमालिङ्गथ । ) बहिणि समस्सस समस्सस । ( भगिनि 
समाइवसिहि समाइवसिहि । ) 
राजा--कथमुदात्तवंशस्य सिंहलेश्वरस्य विक्रमबाहोरात्मजेथम्‌ । 
विदृ०--( रत्नमाला स्पृशन ! स्वगतम्‌ ) पढमं जेव्व मए जाणिदं ण 
वखु सामण्णजणस्स ईदिसो परिच्छओ होदित्ति | ( प्रथममेव मया ज्ञातं न 
खलु सामान्यजनस्येदूशः परिच्छदो भवतीति । ) 
ES © ° 


अत्र समाइवसिहि समाइवसिहि इत्यनेन दुःखनिर्वाणोपनिबन्धनातसमयो नाम 


निर्वहणसन्चेरङ्गम्‌ । 

. उदात्तवंशस्य ==प्रतिष्ठितकुस्य । 

> रत्नमालां स्प्रृशन्‌ = कण्ठस्थितां सागरिकादत्तां माझां करेणामृशन्‌ , तथाः 
करणं च वस्तुतत्त्वे सवंविदिते रत्नमालेयं मम भविष्यति परावतंनीया वा भविष्य" 


तीति छोभोद्धावितोध्य स्पशं इति गमयति । 
od ला =साधारणलोकस्य । परिच्छदः = वस्राभरणादि । 





सागरिका - हा तात, हा मातः, कहाँ हो मुके उत्तर दो । 

( वसुभूतिके ऊपर गिरकर मुच्छित होती है ) 
वासवदत्ता--(षबड़ा कर) कञ्डुको, षया यह बही हमारी बहन रत्नावली दै? 
बाअव्य--हाँ यह वही है । - 
वासवदत्ता--(रत्नावलीसे लिपटकर) बहन, धीरज धरो, होश करो । 
राजा --क्या यह महाकुलीन तिहलेंइवरकी कन्या है? 
विदूषक ( रत्नमाला छूकर स्वगत ) मैं पहले से समझ रहा था-सामान्य 

जनमे वरस्रखङ्कार दे नहीं वर्ति. Digitized by eGangotri 
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वसु०--( उत्याय । ) आयुष्मति समाश्चसिहि समाश्वसिहि। नन्वियं 
ज्यायसी ते भगिनी दुःखमास्ते । तत्परिष्वजस्वैनाम्‌ । 
साग०--( समादवस्य वासवदत्तां दुष्ट्वा स्वगतम्‌ । ) किदावराहा क्खु 


अह देवीए ण सक्कुणोमि मुहं द॑सिदुम्‌। ( कृतापराधा खल्वहं देव्या न 


शक्नोमि मुखं दशयितुम्‌ । ) ( इत्यधोमुखी तिष्ठति । ) 

वास०- ( सान्न बाहू प्रसायं।) एहि एहि अदिणिठठुरे इदाणि पि 
दाव सिणेहं दंसेहि। अज्जउत्त लज्जेमि क्खु इभिणा अत्तणो णिसंसत्त- 
णंन । ता अवणेहि से बन्धणम्‌ । (एह्रह्मतिनिष्ठरे इदानीमपि तावत्स्नेह॑ दशय । 
( इति कण्ठे गृह्वाति । रत्मावली स्खलितं नाटयति । ) ( धपवायं । ) थायंपुत्र 
लज्जे खल्वनेनात्मनो नृशंसत्वेन । तदपनयास्या वर्धनम्‌ । ) 

राजा--( सपरितोषम्‌ । ) यथाह देवी । ( इति तथा करोति । ) 

ज्यायसी- ज्येष्ठा । दुःखमास्ते--कंष्टेन वर्त्तते । परिष्वजस्व = आलिङ्ग | 
एनाम्‌ = वासवदत्ताम्‌ । ` 

छुतापराधा = विहितिराजानुरक्तितदमिसाररूपापकारा । मुखं दर्शयितुम्‌ = सा- 

स्‌। ' 


_अतिनिष्ठुंरे = एतावन्तं काछं यावत्स्ववृत्तान्तगोपनम्‌ , तत्प्रयुक्तानादरादिसहन- 
चात्र तन्नष्टुयंम्‌ । अथवाऽघुनाऽनुरुघ्यसानयाऽपि काष्ठवदवस्थानं तन्नेष्ठुयं बोध्यम्‌ । 


नुशसत्वैन = क्रकर्मणा, अतिळूरं हि मया कृतं यदियं श्यह्धुल्या नियन्त्रतिति . 


भावः । अस्याः सागरिकायाः । | 
सपरितो षम्‌ =ससन्तोषम्‌ , सन्तोषश्च राज्ञीप्रसादजनितसागरिकाकषडठविगमाशया । 


वसुभूति-( उठकर ) धायुष्मति, उठो,-धीरजघरो, यह तुम्हारी बड़ी बहन 
तकलीफ भोग रही है, इसके गले लगो । 


, सागरिका-(उठकर-वासवदत्ताको देखकर-स्वग॒त ) मैंने अपराध किया है, 
` मैं देवीको अपना मुह नहीं दिखा सकूंगी । ( सिर मुका लेती है) 


~ 


वास वदत्ता--( रोती हुई, दोनों हाथ फेछाकर ) अरी निठुर, आओ अब भी . 


तो स्नेह दिखा । 

( गले लगाती है, रत्नावली गिरने लगती है ) ( छिपाकर ) आयंपुत्र, मुझे 
' अपनी क्रूरता पर छाज छग रही है, इसके बन्धन तो आप खोल दे । | 
राजा --(_ प्रसग्वताते'ठ' जी हुक्म बन्धन बत है ९” 
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_ बास०--अज्जउत्त अमच्चयौगन्धराअणेण एत्तिअं क्खु कालं दुञ्ज- 
णीकिदम्हि । जेण जाणंतेण वि ण णिवेदिदम्‌ । (भायंपुत्न अमात्ययोगन्धराय- 


_ णेनेतावन्तं खलु कारं दुजंचीकृतास्मि । येन जानतापि न निवेदितम्‌ । ) 


( ततः प्रविशति यौगन्वरायणः 1 ) 
यौगन्ध०-- 
देव्या महचनाद्यदा$भ्युपगतः पत्युवियोगस्तदा 
सा देवस्य कलत्रसंघटनया दुखं मया स्थापिता । 
तस्याः प्रीतिमयं करिष्यति जगत्स्वामित्वलाभः प्रभोः 
सत्यं दर्शयितुं यथाऽपि वदनं शक्नोमि नो लज्जया ॥ २० ॥ 


एतावन्तम्‌ = इयन्तम्‌ , अत्यन्तसंयोगे द्वितीया । दुर्जनीकृता = कठोरभावं 
रम्भिता । येन = यौगग्घरायणेन । जानताऽपि =ज्ञ'नं रक्षतापि, अस्य सागरिका- 
परिचयमिति शेपः । 
व्या मद्दचनादिति । मद्दचनात्‌ मम योगन्धरायणस्य वचनम्‌ प्रतीत्य यदा 
'लावाणकेऽर्निप्रयोगसमये देव्या वासवदत्तया पत्युः स्वामिनो वियोगः विरहः अम्यु- 
पगतः अङ्गीकृतः तदा तस्मिन्‌ समये सा देवी वामवदत्ता मया अच्यत्‌ कळत 
वासवदत्ताऽतिरिक्ता रमणी तस्याः सद्धटना. राज़: पश्नीभावेन योजना तयाध्व्यकलूत्र« 
सङ्कटनया दुःखं स्थापिता कष्टमयं जीवनं यापयितुं बाधिता । अन्यकलत्रयोगो हि 
पत्युः खनियो मर्मान्तकुन्तनस्तमेव ढेद प्रापिता मया देवीति भावः । नन्वेवं कथमसो 
स्वीकृतवती, कथं वा त्वया प्रार्थंनापर्थ नीतं, तत्राह- अन्यम्‌ सम्प्रति सम्पद्यमान- 
कारण: प्रभोः जगत्स्वामित्वलाभः मण्डलेदवरपदप्रा्तः तस्याः देव्याः प्रीतिम्‌ 


सन्तोष करिष्यति समपादबिष्यति (इति) सस नमक: क्रिष्यति समपादयिष्यति ( इति ) सत्यम्‌ । देवी स्वकष्टेन स्वामिने चक्र” 


वासवदत्ता-आयंपुत्र, यौगन्धरायणने इतने दिनों तक मुझे दुर्जन बना रखा 


` था, जिन्होंने जानकर भी कुछ नहीं कहा । 


( यौगन्धरायणका प्रवेश ) 
यौगन्ध रायण-- देवीने हमारे फथनानुसार स्वामीका वियोग स्वीकार किया, 
.सपत्नीके होनेसे होनेवाळे कष्टका स्वागत किया, परन्तु उन्हें तो अब स्वामीके 
“चक्रवर्ती होनेसे वह कष्ट भूल जायगा लेकिन मैं लज्जासे अपना मुख नहीं दिखा 
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` (क्षणंविचिन्त्य।) अथ वा कि क्रियते। ईदशमत्यन्तमाननीयेष्वपि 
' निरनुरोधवृत्ति स्त्रामिभक्तिब्रतम्‌ । ( विलोक्य |) अयं देवः। यावदुप- 
सर्पामि । ( उपसृत्य । ) जयतु जयतु देवः । देव क्षम्यतां यन्मया देवस्या- 
निवेद्य कृतम्‌ । | 


_ राजा-योगन्धरायण कथय किमनिवेद्य कुतम्‌ । 


वत्तित्वभाजं विधाय स्वीयं क्छेशं विस्मरिष्यतीति सत्यमित्यर्थः । तथापि एवं देव्याः 
सन्तोषस्य कारणे समुपस्थापितेशपि छज्जया मदीयानुरोधरक्षाथंमेवास्या दाहप्रवाद 
उत्पन्नः, सपत्नीकष्टं चोपनतमिति त्रपया वदनम्‌ स्वोयम्मुखं दशेयितुस्‌ न शक्नोमि 
क्षमे । मदीय एव दोषो देवीकष्टद इति लज्जया तस्याः पुरो गन्तुमशक्तिमिवानुमवा- ` 
मीति भावा । पुरा योगन्धरायणेत एवं कृते वत्सराजः कमाचक्रवत्तित्वमाक्‌ स्यादिति 
प्रबोधिता स्वामिहितप्राणा देवी पत्युरल्पकालिकं वियोगं तस्य पत्न्यन्तरग्रहणं चान्व- 
मन्यतेति कथात्रानुसन्धेया, तथा च कथासरित्सागरे 
'यौगन्धरायणो घीमास्सरुमण्वद्वसन्तकः । 
देव्या वासवदत्ताया विजने निकटं ययो ॥ 
तत्र ताँ राज गार्येऽत्र साहाय्यं तत्तदुक्तिभिः । 
्र्मामभ्पर्थयामास श्रात्रा पूवं प्रबोधिताम्‌ । 
सानुमेने च विरहक्लेशदायि तदात्मनः? ॥ इति ॥ 
. सत्र योगन्धरायणेन स्वगुणानुकीर्तीनाद्‌ विचळनास्यं सन्ध्यङ्गम्‌ । शादू ल- 
_ विक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥ २० ॥ 
अत्यन्तमाननीयेषु=अत्यादरभाजनेषु । निरनुरोघवृत्ति= निरपेक्षव्यवहारम्‌ । 
स्वामिमक्तित्रतस्‌ = स्वामिभक्तिपरायणता, स्वामिभक्तः स्वामिहितसाधनत्वेन कतंव्यं 


परमादरणीयजनाहितमप्याचयंते, तेषां स्वामिहितमात्रानुध्यानबद्धरृष्ट्रिवादिति भावः । 


भयवा क्या किया जाय ? स्वाभि-भक्तिब्रत ऐसा होता है कि अत्यन्त मान्य 
जनका भी अनुरोध नहीं रखता । ( देखकर ) यही तो महाराज हैं। ( समीप 
बाकर ) जय हो महाराजकी । महाराज, मैंने जो आपसे बिना पूछे कुछ किया 
' उसके छिए मुझे क्षमा करें।' | जप 41 

राजा--भीगन्परायण)'थहे तो तमी अथी {षेव प किया ? 
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यौगस्ध०--करोत्वासनपरिग्रहं देवः । सर्वं विज्ञापयामि । 

| ( सर्वे ययास्यानमुपविशन्ति । ) 

यौगन्ध०--( कृताञ्जलिः । ) देव श्रृयताम्‌ । इयं सिहलेश्वरदुहिता 
सिद्धेनादिष्टा यथा योऽस्याः पाणि ग्रहीष्यति स सावंभोमो राजा भवि- 
ष्यति । ततस्तत्प्रत्ययादस्माभिः स्वाम्यर्थं बहुशः प्राथ्यमानेनापि सिंहले- 
इव्रेण देव्या वासंवदत्तायाश्चित्तखेदं परिहरता यदा न दत्ता 

राजा-तदा किम्‌ । 

यौगन्ध० तदा लावांणकेन वह्लंना देवी दग्षेति प्रसिद्धिमुत्पादय 
तदन्तिकं बाभ्रव्यः प्रहितः तदन्तिकं वाभ्रव्यः प्रहेतः।|___________---_-- 
अत्र 'देव क्षम्यताम्‌, यन्मयाउनिवेद्य कृतम्‌’ इत्यादिना वत्सराजस्य रत्नावली- 
प्रापणकार्योंपक्षेत्ात्‌ प्रथनाख्यमङ्गम्‌, किच्च दिव क्षम्यताम्‌ इत्यंशे प्रमादाख्यमङ्गरच 
वेदितव्यम्‌ । 

आसनपरिग्रहम्‌ = सिहासनोपवेशनम्‌ । यथास्थानम्‌ ==स्थानमनतिक्रम्य, स्वो 
पयुक्तेषु स्थानेष्वित्यर्थः । 

सिद्धेन--सिद्विभाजा, एतेन तृच सोऽवइयविशवसनीयताऽवेदित। । अणिमा- 
महिमा चेव गरिमा लघिमा तथा। प्रासिः प्राकाम्यमीशित्वं वशित्वःचाष्ट॑ सिद्धयः 
इति सिद्धिनाम्न । पाणि ग्रहोष्यति = वैवाहिकेन विधिना स्वीकरिष्यति । सावंमोमः 
= सर्वस्याः भूमः अधिपतिः चक्रवर्ती । ` 'अनुशतिकादीना'च' इत्युभयपदतृद्धिः । 
तत्प्रत्ययात्‌ = सिद्धंवचसि विश्वासात्‌ । चित्तवेदम्‌==सपत्नीसम्भवां मनःपीडाम्‌ । 
परिहरता = अनभिंलष्यता । 

.__ तवन्तिकम्‌ न तिहेववरसमीपस्‌ | अत १९ कि ज्या = सिहलेषवरसमीपम्‌ । अत्र देव, श्ूयताम्‌' इत्यारम्य बाभ्रव्य: 


यौगन्धरायंण--आप आसनपर विराजें, सब निवेदन कर रहा हू! 
( सभी यथास्थान बेठते हैं ) 

यौगन्धरायण --( हाथ जोड़ कर ) सुनें महाराज, इस सिहलेदवर कुमारीके 
विषयमें सिद्ध पुरुषने कहा था कि जो इसे व्याहेगा वह चक्रवर्ती होगा । उसकी 
कथापर विश्वास करके आपके लिये इसकी प्रार्थना हमने अनेक बार की । किंन्तु 
सिंहलेइवरने वासवदत्ता की मनोव्यथाके ख्यालसे बराबर अस्वीकार किया । 

राजा-तव ? 2२ 

यौगन्धरायण -तबं छावाणक वद्तिमें देवी जल मरी यह प्रवाद फेलाकर 

वाभ्रग्यको सिहेलेक्वडके' पास Mak tollection. Digitized by eGangofr 


हर 
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राजा--ततः परं श्रुत. मया । अथेयं .देव्या हस्ते किमनुचिन्त्य 
स्थापिता । 

विदू०--भो अणाचबिखदं वि एदं जाणीअदि जेव्व जधा अन्तेउरगदा 
सुहेण दे गअणपघं गभिस्सदित्ति। ( भो अनाख्यातमप्येतज्ज्ञायत एव यथा 
अन्त:पुरगता?सुखेन ते नयनपथं गमिष्यतीति । | 

राजा--( बिहस्प ) यौगन्धरायण गृहीताभिप्रायोऽसि वसन्तकेन । 

यौगरध०--यदाज्ञापयति देव! । 

राजा--ऐदजालिकवृत्तान्तोर्शप मन्ये त्वत्प्रयोग एव । 

यौगन्ध०--देव एवम्‌ । अन्यथाऽन्तःपुरे बद्धायाः अस्याः कुतो देवेन 


` दर्शनम्‌ 1 अदृष्टायाएच वसुभूतिना कृतः परिज्ञानम्‌ । ( विहस्य । ) परिज्ञा- 
 त्तायाश्च भगिन्याः संप्रति यथाकरणीयं तत्र देवी प्रमाणम्‌ । 


' अहितः' इत्यत्तेन ग्रन्थेन योगन्धरायणेन स्वानुमुता्थंकथनाक्तिणयाख्यमङ्गमुत्तम्‌ । 
इयम्‌==रत्नावली । अनुचिन्त्य-बुवों निधाय। | 
अन्तःपुरगता-शुद्धान्त वतिनो, तत्र राज्ञो गमनस्य सम्भवादित्थं तकः । 
णहोता भिप्रायः=विदितामिसन्धिः । 
त्वत्रयोगः=त्वयाविरचितं छदा । देवी प्रमाणम्‌=वासवदत्ताया अधिकार इत्यथंः। 

` अन्न 'भगिन्याः सम्प्रति यथाकरणीयं तत्र देवी प्रमाणम्‌? इत्यारभ्य 'वासवदता- 
अतीच्छ रत्वावलीम्‌' इत्यन्तेन सन्दर्भेण वत्सराजाय रत्नावली दीयतामिति कायस्य 
योगन्धरायणामिप्रायानुप्रविष्ठम्य वासवदत्तया न जमायानुप्र ष्ट्य वासवदत्तया दरशनात्पर्वंभावाख्यमङ्गम्‌। _ । 

नि या आगे मैं सब सुन चुका हू । क्या सोचकर इसे देवीके के पास 

रखा! ॒ 
विदुषक--यह तो बिना कहे समझा जाता है। आप अन्तःपुरमें जानेपर इसे 

देख लेंग्रे इसलिये । : | 
राजा--, हसकर) योगन्धरायण, तुम्हारा अभिप्राय वसन्तकने जान छिया । 
यौगन्धरायण--महाराज ठीक कहते हैं । 
| राजा--मालुम पड़ता है यह इन्द्रजाल भी तुम्हारा ही प्रयोग था । 
योगन्धरायण- हाँ महाराज, अन्यथा बन्तःपुर में केद की गई सागरिकाको 


` _ भीमान्‌ कैसे देखते ? और वसुम्नुति इसे पहचानते केसे ? ( हकर ) पहचाननेके 
a खाद अप्र देहो: बहते तपास अता वबाहिबि अषा व्यवहार करे gGangotr 
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.. वास०--( सस्मितम्‌ 1) अज्ज फुडं जेव्व कि ण भणासि जहा पडि 
वादेहि से रणणावली त्ति। ( आर्य स्फुटमेव कि न भणसि यथा प्रतिपादयास्मे” 

रत्नावलीमिति । ) 

विदू०--भोदि सुठ्ठ तुए जाणिदो अमच्चरस अभिप्पाओ । . ( भवति 
सुष्ठु त्वया ज्ञातोऽमात्यस्यामिप्रायः । ) | | 

वास०--( इस्तं प्रसायं 1) एहि रअणावछि एहि। एत्तिअंवि दाव 
मे बहिणीआणुरूबं भोदु । अज्जउत्त पडिच्छ एदम्‌ । ( एहि रत्नावलि एहि ॥ 
एतावदपि तावन्मे भगिनिकानुरूप॑ मवतु । ( रत्नावली स्वेराभरणेरलंछृत्य हस्ते 
गुहीत्वा राजानमुपसृत्य । ) ( आयंपुत्र प्रती च्छेनाम्‌ । ) 

राजा--( सपरितोषं हस्ती प्रसायं । ) को देव्याः प्रसादो न बहु मन्यते ॥ 

वास०--अज्जउत्त दूरे बखु एदाए पिदुकुलम्‌। ता तहा करेहि जहा 
ण बन्धुजणं सुमरेदि । (आयंपुन्र दुरे खत्वतस्याः पितृकुलम्‌ । तत्तथा कुरु यथा न 
बन्धुजनं स्मरति । ) ( इति समपंयति । ) 

राजा-- यथाज्ञापयति देवी । ( रत्नावलीं गृह्णाति । ) 





प्रतिपादय = समपंय । - 
एतावत्‌ = त्वत्समपंणम्‌, एतेनान्यकष्टदानविषयकः पश्चात्तापः प्रकाश्यते ॥ 
प्रतीच्छ न= गृहाण । , 
न वहु मन्यते = न. भादरेण गृह्यते । ढतोऽयमपि प्रसादो ग्रहीष्यत एवेति भावः ॥ 
_ न ब्चुजन स्मरति =पत्याऽनाचताः लियः स्व या बन्घुजनं स्मरति = पत्याध्नाइता: ज्रियः स्वबन्धुजनं स्मरन्ति, भत आद्वि- 


वासवदत्ता--( हसती हुई ) मन्त्रिप्रवर, खुलकर ही यों नहीं कहते कि इसे: 
राजा को साँप दें । हु । 
विदूषक--आपने इनका अभिप्राय भली-भाँति. समझ लिया । - 


वासवदत्ता-( हाथ फेलाकर ) आओ रत्नावली, झाओ यह भी तो मैं बहनको 
तरह कर लू । -. ; 

( अपने गहने पहनाकर रत्नावलीको थाम्हे राजाके समीप जाकर ) आयंपुत्र, 
इसे स्वीकार करें । 

राजा- ( प्रसन्नतासे ) देवीके प्रसादका तिरस्कार केसे करे | | न 
वी बात वितृकुल दूर है, आप ऐसा करे जिससे यह बान्धवोंकोः 
मुली रह । 

राजाल<देतीही हो भाजा ठावी हण काता क), 


ह 
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विदू०--( तृत्यदा। ) ही ही भो पुहुवी कलु दाणि .हत्यगदा 'पिअव- 


अस्सस्स । ( हो हो भोः एथ्वी खल्विदानीं हस्तगता प्रियवयस्यस्य । ॥| नी 
वसु०--आयुष्मति स्थाने देवीशब्दमुद्वहसि । भिरश्नोतिन 
योगल्थ०--इदानीं सफलपरिश्रमो5स्मि संवृत्त! । देव .तदुच्यतां कि 
ते भूयः प्रियमुपकरोमि। - 
राजा--किमतः परमपि प्रियमस्ति । यतः-- 
नीतो विक्रमबाहुरात्मसमतां प्राप्तेयमुर्वीतले 
सारं सागरिका ससागरमही प्राप्त्येकहेतुः प्रिया । 
देवी प्रीतिमुपागता च भगिनीलाभाज़्जिता: कोसला: 


यस्व सर्वयेमां येनेयं त्वयि बद्धस्तेहा बन्धुजनं नानुध्यायेदित्याशयः । 
अत्र यथाऽऽज्ञापयति देवी’ इति स्वप्राथितरत्नावलीसमागमस्य वक्सराजेन 
प्रा्त्वादानन्दाख्यमङ्गम्‌ । किच वासवदत्ता- आयंपुत्र `" ` बन्धुजनं न “स्मरतीति? 
राजा--को देव्याः प्रपादः' इति चान्योन्यवचसा लब्धायां रत्नावल्यां राज्ञः सुरिलिष्ठये 
उपश्चमनात्‌ इतिर्नामाङ्गम्‌ । 
सफल्रमः=फरलूवदायासः, श्रमफल'चात्र राजकतृंकरत्नावलीप्रात्िः । 
नीत इति । विक्रमबाहु: सिहलेइवरः समस्य भावः समता तुल्यता घात्मनः 
समता आत्मसमता ताम्‌ स्वतुल्यताम्‌ नीतः प्रापितः ॥ अत्र सम्बन्धतुल्यताहेतु” 
रवगन्तव्यः । उर्वीतळे पृथ्वीतले सारम्‌ उत्कृष्टम्‌ ससागरमहीप्राप्त्येकहेतुः सागरान्त- 
अरित्रीलाभासाधारणकारणम्‌ इयम्‌ समीपवत्तिनी प्रिया प्रेयसी सागरिका च प्राप्ता 
समासादिता ! तदिदमपरं प्रियमुपनतं वेदितव्यम्‌ । च पुनः भगिन्याः सागरिकायाः 
समुद्रे यानमङ्गा्िमर्नायाः छामात्‌ पुनः भ्रासेः हेतोः देवी वासवदत्ता प्रीतिमुपागता 
'प्रमुदिता कोसलाः कोसलूनाम देशा जिताः अधीनीकृताः । त्वयि योगन्धरायणे अमा- 


त्यवृषभे मन्त्रिमुख्ये सति वत्तमाने (एताइशं) कि तास्ति यस्मे स्पृहा करोमि यद्विषयेऽ- 


_ विदूषक--( नाचता हुआ ) ह ह ह, हमारे मित्र को समूची पृथ्वी मिछ गई । 

वसुभृति--आयुष्मति, तुम्हे उचित देवी-पद प्राप्त हुआ । 

यौगन्धरायण--भब हमारा परिश्रम सार्थक हुमा, देव, और आपका क्या 
प्रिय करू, कृपया बतावें । 

राजा--इससे बढ़कर क्या प्रिय होगा, क्योंकि 

विक्रमवाहुको अपना संबन्धी बनाया, पृथ्वीका सार यह सागरिका मुझे मिली 
जो समुद्रवसनिः 9श्वीकेः०लामकंा का रग है देवी! असंक्षे/ हुई? पि उसकी बहन 
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कि नास्ति त्वयि सत्यमात्यवृषभे यस्म करोमि -स्पृहाम्‌ ॥२१॥ 
तथापीदमस्तु । ( भरतवाक्यम्‌ । ) 

उर्वीमुद्दामसस्याँ जनयतु विसृजन्वासवो वृर्शिमष्टा- 
मिट्टैस्त्रविष्ठपानाँ विदधतु विधिवत्प्रीणनं विप्रमुख्या:। ˆ 


LMM Meh निमभिनिमभिमममममिम्सिसिमिमिमममम 
भिछाषं पुष्येयमित्यथं: । सम्बन्धिला मभ्नियाप्रासिपर्नीसन्तोषरूपाणां छभ्यानां क्वयो- 
पपादितत्वात्ससागराया धरायाश्च त्वया प्राप्तेरुपपादितत्वान्ममाशास्यं पुनरुक्त भूतं 
स्यादिति भावः । अत्र कामार्थंमानादिलाभादाभाषणाल्यं निवंहणसन्धेरङ्गम्‌, तदुक्तं 

-. भरते-दानमानविनिष्पश्नमाभाषणमुदाहतम्‌? इति । शादु लविक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥२५॥ 

उर्वीमिति । वासवः इन्द्रः इष्टाम्‌ अभिळषिताम्‌ वृष्टिम्‌ वर्षणम्‌ विसृजन्‌ 
वितरन उर्वीम्‌ महीम्‌ उद्दामसस्याम्‌ समधिकसस्यश्ञालिनीम्‌ जनयतु करोतु। 
यथेष्ठवृष्ठया वासवः एश्वीं सस्यसमृद्धा सम्पादयत्वित्यरथंः । „ विप्रमुख्याः = ब्राह्मण- 
` शरेष्ठाः इष्टेः यज्ञेः त्रिविष्टपे स्वगे भवाः तरविष्ठपाः देवाः तेषाम्‌ विधिवत्‌ सविधि प्रीण 
नम्‌ तपंणम्‌ विदधतु कुवंन्तु । ब्राह्मणमुख्या यथावद्यज्देवानचंयन्त्वित्यथ: । समु- 
पचितसुखः विर्वाधतानन्दः सञ्जनानाम्‌ सङ्गमः सत्सङ्गतिः च माकल्पान्तं प्रलय- 
पर्यन्तम्‌ भूयात्‌ भवतु । वज्जस्य लेपः प्रसक्तिः इव लेपः प्रसक्तिः यासाम्‌ ताइस्यः 
अइमकठिनाः दुर्जयाः दुष्परिहाराः पिशुनजनगिरः खरूवाचः निइशेषम्‌ सवभावेन 
जान्तिम्‌ उपशमम्‌ यान्तु नश्यन्तु इत्यथः । अन्नाशीर्नाम नाट्यङ्गम ॥ २२ ॥ 
थो जातो घरणीसुरान्बयसरोहंसातप्रसपद्शो 
उघोत्स्ना्योतितदिङमुखान्मधुरिपुष्यानेकवद्धाशयात्‌, । 
मिश्राख्यान्मघुसूदनाज्जयमणौ सीमन्तिनीनां मणो 
तस्य श्रीयुतराम बन्द्रसुधियो ब्याख्या प्रसिध्यादियम्‌ ॥ १॥ 


अङ्ुव्योमखबाहुसम्मितशरयाशातिथो फाहगुने 
चन्द्रे पुष्यति शीतदीधितिदिने श्रीशारदानुग्रहात्‌ ॥ 
सञ्नाइधमंसमाजसंस्कृतमहाविद्याछये पूर्णता- 


मानीतेयममामहेश्वरपदाम्भोजेषु - विल्लाम्यतु॥ २॥ 
७022-27 र न म लका लका 
-- मिल गई, कोसलको अधिकृत किया । तुम्हारे म्त्रित्वमें मुझे क्या नहीं मिला 
जिसकी स्पृहा करू ॥ २१ ॥ 
तथापि यह हो, ( भरत-वाक्य ) हे a 
यथेष्टू वृष्ठि करके इन्द्र ठथिवीको सस्य-समृद्ध बनावे, ब्राह्मणगण यज्ञे देवोंको 
| : Janga | 
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रब्दः रत्नावली 


झाकल्पान्तं च भूयात्समुपचितसुखः संगमः सज्जनानां 
निःशेषं यान्तु शान्ति पिशुनजनगिरो दुर्जया वज्त्रलेपाः ॥ २२॥ 
` ( इति निष्कान्ताः सवं । ) न 
` इत्येन्द्रजालिको नाम चतुर्थाञद्: 
इति श्रोहषेदेवस्य कृति। समाप्तेयं रत्नावली नाम नाटिका । 


PTT ०७०३७० 


“विद्वांसो वसुधातले परवचःश्लाघासु हि मुळे परवचःस्ठामासु वाचमा || 
उक्त्वेतद्विमुखीमवाति न सनागालोचनावत्मंनः । 
ते हि स्वणंपरीक्षणेकनिकषा ` निष्पक्षपातां दुशं 
परक्षिप्यात्मगुणोचितादरमुवे कुयु ममेमां कृतिम्‌ ॥ ३ ॥ 
छिद्रान्वेषणमात्रसज्जधिषणानप्यत्र दोषान्‌ बढ्न 
ग्रत्ये दशयतौ न मत्सरितया निन्दामि कित्त्वथंये । 
` निर्दोषेण पथा प्रशस्तरचनां -निर्माय काञ्चित कृति 
लोकेम्यः घमुपाहरन्तु भविता भूयो यशोऽनेन व: ॥ ४ ॥। 
_ मात्यान्यानहमाद्रिये नतशिरास्ते ते सक्षायश्च मे 
'थेषामाग्रहृतो विदन्नपि निजां शक्ति प्रवृत्तोऽभवम्‌ । 
व्याखंपानेऽत्र न तेरियं मम कृतिः कार्यान्यथा दुक्पद 
सर्वानिन्दितकीत्तिलामसुभगं भाग्यं कुतीऽस्मादृशाम्‌ ॥ ५ ॥ 
इति मुजफ्फरपुरमण्डलान्तःपाति-पकडी’ ग्रामवासिना धमंसमाजसंस्हृतमहा- 
विद्यालये वेदान्तदशंनाध्यापकेन व्याकरणवेदान्तसाहित्याचार्याद्युपाधिप्रसाधिना 
मेयिलूपण्डितश्री रामचन्द्रमिश्रशमंणा विरचितायां “रत्नावली? नाटिकायाः 
प्रकाशामिघायां व्याख्यायां चतुर्थाङुप्रकाशः ॥। 


०ज्च्यरििचि ज 


तृप्ति करें, सज्जनोंका सुखप्रद संगम सृष्ट्धन्ततक होता रहे, ओर वज्लेप समाक 


दुजय दुजँन वाणोका अन्त हो ॥ २२॥ 
है इति चतुथं धडू 
रत्नावली नाटिकाका हिन्दी अनुवाद 
समाप्त - 
CC-0. Jangamwadi Math apis! 9i!ze0 by eGangotri 
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_ विशेषविवरण ( नोट्स ) 
प्रथम अङ्क ` | | 


पृष्ठ १. रर्नावळी-रत्नों की चली (पंक्ति) को रत्नावली कहते दें । फछतः 
मणिमयमाढा' रत्नावली शब्द का .अथं.हुआ। अणिमाला-साइश्यसे नायिकाको 
"रत्नावली! नाससे व्यवहृत किया जाता है। “रत्नावछी' को अधिकृत करके रचे 
गये अन्थ को भी रत्नावली कहते दें । रस्नावळी छाब्दसे अघिल्लत्य कृते ग्रन्थे:इस 
सूत्र से अण्‌ प्रत्यय । उसका 'लुवार्यायिकाभ्यो बहुम्‌? इस वात्तिकंसे छुप:। 
छबचिधायक वाक्षिक में आख्यायिका पद सामान्यतः गद्यपद्यमय-काव्यपरक 
` आना जाता है, इसीलिए यहाँ उसको प्रवृत्ति हुई !'न छमताङ्गस्य' इस सूत्रसे 
प्रस्ययलक्षणका निपेध हो गया, अतः वृद्धयादि आङ्गकायं नहीं हुए । नाटिकारूप 
विशोष्य के साथ असेदान्वय होता है, अतः खीत्व उपपन्न हुआ । नाटिका उपरूपक 
है, लक्षण २१८ एषठमै देखे । | | 
पु० ६. भारतीय नाट्याचायंगणके मतानुसार प्रत्येक नाटकमें नाटक आरम्भ 
करनेके पहले कुछ प्रारम्मिक कार्य करने पढ़ते हैं। जेसे पूर्वरङ्ग, समापूजा, कवि 
तथा नाटक का परिचय और आमुख । इसी आसुख को प्रस्तावना भी कहते हैं । 
पूर्वरङ्गके प्रत्याहारादि बाईस अङ्ग होते हैं। उन्दीमै से नान्दी भी एक अङ्ग दै, 
यह नाटकमें किये जाने वाळे मंगछाचरणका. पर्याय - हे। इसमें देवद्विजनपगुरु 
स्तुति के साथ नाटकीय घटनाओंकी ओर सङ्केत भी रद्दता है। प्र्त नाटिकाकी 
नान्दीमे गिरिजा शब्दसे सागरिका तथा पुष्पाअलि क्षेपसे सागरिका द्वारा की गई 
कामपूजाकी सूचना दी गई है। नान्दी आठ या वारह पर्दाकी होती है! पद शब्दस 
यहाँ क्या लिया जाता है इस. विषयमें मतभेद दे । कुछ लोग सुबन्तःतिङन्त को 
पद्‌ कहते हें । अन्य लोग. श्छोकपाद को पद कहते हैं। तीसरा मत हे कि प्यके 
अवान्तर वाक्य पद कहे जाते हैं। एक मत यह भी है किं पदादि नियम अमान्य 
है । इस नाटक में अन्तिम मतानुसार ४ श्लोक का मङ्गलाचरण किया गया है । 
नान्दीपाठ के विषय में नाटकों में दो शेळियाँ दिखाई देती हें कुछ नारकोंमें 
“नान्द्यन्ते ततः प्रविशति सूत्रधारः' लिखकर मङ्गल पद्य दिया रहता हे । कुछ Ls स 
_अङ्गढ पर्योके चाद 'नान्धन्ते ततः प्रविशति सुत्रधार" छिखा रहता है। भासक 
नारकोंमें प्रथम शेलीका अनुसरण किया गया है और अंधिकतर नाटककार ने द्वितीय 
दोळीको ही अपनाया हे। प्र्त ना टिकामें भी द्वितीय झेलीका ही समादार देखते हैं। 
नान्दीपाठ कोन करे इस विषयमें नाटकोमे कोई सूचना नहीं दीं रद्दती 


है। झरत मुनिके मतानुसार सूत्रधारको नान्दीपाठ' करना चांहियें, “सूत्रधारं: 
पठेन्नान्दी मध्यमं स्वरमाश्चितः? संस्कृत 'नारकोमे नान्दी पद्यकेः चाँद मिलेनेवा 
_ “नान्यन्ते सूत्रधार इस खेखका यही अभिप्राय हे.:कि जिस सूत्रघारने नान्दीपाठ 
किया वद्दी.खुत्रपार नार्ही पढ़ फेनेके वाद आस्थापककर्तेष्य कथावतार-भाषण 
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२१० रत्नावली 


करता है । यदि उपयुक्त लेखका यह अर्थ होता है कि नान्दीपःठ करनेवाले पात्रछे | 
ळे जाने पर सून्नधार प्रवेष करता है, तो 'नान्यन्ते ततः प्रविशति सूत्नधारः' 
यही छिखनेकी प्रथा होती । पूर्वेरङ्ग अथवा तबङ्गमूत नान्दीपाठ करके सूत्रकार 
सरा जाय और उसके वाद आस्थापक नामका पान्न प्रवेश करके आगेका कार्य 
करे, थह प्रथा अथ लुप्त सी हो चली है । इसी बातको इष्टिकोणमें रखकर साहित्य 
दुपणमे लिखा है--हदानीं पूर्वरङ्गस्य सम्यक्‌ प्रयोगाभावादेक एष सूत्रधारः सर्द 
प्रयोजयति' इति व्यवहारः । रङ्गशाळाके व्यंवस्पापकको सूत्रधार कहते हैं। 
` “नाय्योपकरणादीनि सूत्रमित्यमिधीयते । 
॒ सूत्रं भारयतीत्यर्थं सूत्रधारो नियद्यते?॥ | 
पु० १३. 'मरतपुन्न', यह सूत्रधारका सम्बोधन है । भरत नाव्यकळाके आचार्य 
साने जाते हैं, उनका पुन्न होना नाटयकळाकी स्वाभाविकता बताता है। स्वाभा- . 
दिक नाटथकछा होनेसे सूत्रधारका गौरव बढ़ ज्ञाता है।इसीकिये यह पद्‌ 
उसकी,प्रतिष्ठाका द्योतक है। 'सरस्वतीपुन्न' कहकर जिस तसह भवभूति? का 
शाला क किया जाता है, “भरतपुन्र' कहकर उसी भांति सूत्रघारको आहत 
1 गया है। | 
४० ३४; सिंहक--एक द्वीप। यह छङ्काके समीप था । सिंहल लड्डा ही है यह 
समझना भ्रम है। भागवतमें छिखा है--'जम्बू द्वीपस्थ च राजन्नुपद्दी पनाष्टो झेक 
उपदिशन्ति, तथ्था-स्वर्णप्रस्थब्न्त्रणक्छ आवत्तेनो रमणको मन्दरहरिणः पाञ्चजन्यः 
सिंहलो छट्केति'। इसमें आठ द्वीप गिना दिये गये हैं। अगर छक्का, सिंहळ ही 
होता तो के उपक्रम करना भसङ्गत होता । | 
यु० १५. पह नगर प्राचीन समयमें आधुनिक इळाहाबादके समीप 
“कहीं पढ़ता था । बह “कुश? के ५ iE बसाया गया था । दक्षिण पाञ्चलकी राज" 
घानी नुपदके बाद हस्तिनापुर में मिळू गई। महाभारत-अश्वमेघपव में कौशाम्बी 
. -का नास भाया है । “यो गङ्गयाऽपहते हस्तिनापुरे कोशाम्ब्या निवत्स्यति'१४।२१।३ 
आलम पढ़ता है पदृता दै पाञ्चाको की राजधानी हस्तिनापुर के वाद कौशास्बी हुई, जो 
पतत राह वाद से ३० मोळ पर-'कोसम?-नाम-से-अवस्थित हे ।. कुछ 


नगरी? यही पाठ माना है। 'जनरळ कनिङ्वम' साहब के शोधक सिलसिळे में 
: अस्तर शिळा मिळी थी जिसपर कोशाम्बी का उलेख था। कथासरित्सागर के 


: निरनलिशित अवतरण से पता चरता है कि कौशाम्बी बस्सदेषा के सध्य में थी । 
PASO अस्ति वत्स शति ख्यातो बा 
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कौशाम्बीं नाम तत्रास्ति मध्यभागे महापुरी । 
लक्ष्मी विलासवसतिमूतलस्येव कर्णिका ॥ 
तस्यां राजा शतानीकः पाण्डवान्वयसम्मवः । 
जनमेजयपुत्रोऽभूत्पोत्रो राशः परीक्षितः॥ 
कथासरित्सागरः । ९।४।६ 
इसी उपपत्ति के आधार पर उसे वस्सपत्तन सी कहते थे, जैसा कि हेमचन्द्र ने 
अपने कोश में लिखा है । A | 
| 'कौशास्बी वत्सपत्तनस' इति । 
पु० २१. प्रद्योत को इस नाटक में घासवद्ता का पिता माना है 'अ्रथोतस्य 
सुता घसन्तससयस्ट्व चेति’ । कथासरित्सागरमै वासवदत्ता के पिता का नाम 
“उज्ञयिनीश्वर चन्द्रमहासेन' लिखा है । कथासरित्सागर का आधार युणाड्य की 
बुहस्कथा मानी जाती है । बृहस्कथा छोककथाओं का संग्र है। अतः हो सकता है 
कि उसमें बेसी ही कथा हो । इस कथा को वास्तविक बताकर यहाँ के ग्रन्थ को 
दूषित करना अनुचित होगा । कालिदासने भी मेघदूत में वासवदत्ता के पिता के 
रूप में प्रयोत का ही उलेख किया दै “प्रद्योतस्य भ्रियदुहितरं चत्सराओऽन्न जह! । 
पृ० २६. संस्मरयति--स्म॒ घातु से णिच्‌ प्रत्यय । उत्कण्ठा अर्थ में स्म॒ धातुको 
'घटादि माना गया है । घटादि होने से स्मारयति में हस्वता करके स्मरयति वन 
ज्ञाता है । यहाँ पाताळ विपयक उत्कण्ठा का कारण समर्थन करने के लिये घौरा- 
गिक कथा आधार है । उद्यन को वाक्यावस्था में किसी सर्प ने पाताळ छोक में 
पहुँचा दिया था, वहाँ से उन्हें किसी मान्त्रिक की कृपासे मुक्ति प्राप्त हुई थी। 
इसीलिये उन्हे पाताळ छोक. का प्रत्यक्ष दर्शानावसर मिला था। यह चात रत्ना- 
चली की विधुभूषण गोस्वामी बाळी टीका में लिखी दे । | 
पु० २७. मुकुलायित--सुकुछ शब्दुका पाठ भुशादि में नहीं है, इसको लोहि- 
तादि या अब्दादि भी नहीं माना गया है, ऐसी दशा में क्यङ अथवा क्यप प्रत्यय 
प्राप्त नहीं दै, अतः यह पद असाछु दे ऐसा कहा जाता है। परन्तु में इस पद्‌ की 
साधुता का इस प्रकार उपपादन करता हूँ--सुकुछ से मतुप्‌ प्रस्यय 'सुकुझवत । 
इससे 'मुकुळवत इव आचरन्ति’ इस विग्रह में 'कसः क्यड, सलोपश्च' । 'विन्मतो 
१? से मतुब्‌ ळुक' रह गया सुक्छ" य । 'अकृस्सावधातुकयोदीघः” से दीघ । 
. मुकुलाय से क्तप्रत्ययग्मुकुछायित। यद्यपि 'सुकुळाय' अकर्मक है तथापि उससे 
णिच्‌ प्रत्यय करके तव क्त प्रस्ययसे सकर्मकता भी समर्थित की जा सकती है । 
पु० ३७. मूळे इत्यादि । इस श्छोक में कुछ कविसमय को मानकर कएपना की 
राई है । संस्कृत साहित्य की कुछ मान्यताय हैं जिन्हें (८००४०॥४।००) कहा जा 
-सकता है (नकि विधय में:कविजेष्ठोंकी>-कव्िताओं: के हास (पु ऊद नियस 
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बन गये हैं जिन्हें नहीं मानने पर प्रसिद्धिविरोध का अपराधी बनना पढ़ता है; 
सख्या के स्पर्श से प्रियज्ुलता फूछती है, मचकी डरली से बकुळ फूल प्रकट करता 


9 है, पादाघात से अशोक की कलियों प्रकट होती हैं, [ क्रोध का चर्ण रक्त होता दै, 


चियोरा की पीड़ा से युवकों की छाती फट जाती है? इत्यादि इत्यादि इसी तरह 
की सान्यताएँ हें. । कविसमय के विषय में इयचापरिष्छेद नहीं किया जा सका है। 
प्राचीन परम्परा की रक्षा के लिये ही इनको मानते आना कत्तंव्य हो गया है । 
इनकी विशेष जानकारी के लिये रीति अन्ध देख । ङ्‌ 
गु० ४१. सदनमहोत्सव । यह एक प्रकार का उत्सव है जो प्रेम के देवता "कास? . 
की जाराघनासें मनाया जाता था। इसका समय वसन्तागसन हीथा। अब इस 
उस्सत्र का स्थान 'होली” को मिल गया है । मदनमहोत्सव का प्रचार पुराने जमाने 
म॑ आरत में ही नहीं यूरप में भी था । राजाओं की विळालिता का यह एक प्रकार 
भेद ही माना जा सकता है । राज्ञागण की देखा-देखी आम जनता सें भी कुछ दूर 
तक इस तरह के उत्सवका प्रचार रहता था । 
ओज. पृ० २. कुसुमाघःदय । अत्र उपसर्ग चि घातुसे अच प्रत्यय । चि-घातु से घञ्‌ 
प्रत्ययके छिये एक खास सूत्र ६--हस्तादाने चेरस्तेये? । जहाँ अदचाय पदका 
प्रग्नोग होगा, घरही इतना अर्थ य्य़ङ्गय होगा कि फूल हाथ से ही तोड़ लेने की 
योग्यता में है। उन्हें पाने के लिये पेड़ पर चढ़ना या और कोई उपायान्तर नहीं 
करनापड़ता है और चोरी नहीं है। ज्ञैसे 'अन्यत्र यूयं कुसुमावचायं कुरुष्वमन्नास्सि' 
ऐसी स्थिति में यहाँ 'अवचय' पदका प्रयोग वेयाकरणोको खटकेगा, रातः यही | 
सानना पडेगा कि सागरिका कुछ ऊँचे वर्षी पर चढ़कर फूछ ळेती थी या छर्धी की. 
सहायता ळेती थी। ऐसा मान छेनेके थाद कोई आपत्ति नहीं रहेगी, चोरी से 
कूळ लेकर अपने प्रेमी की पूजा कर रहो थी यह बात भी इस पक्ष सें सहायक 
ही होगी । पु | 
पु० ४५. दिभ्नाजसे । इस श्‍लोक में भछझार दोष दै । 'छता इच त्वं विज्ञाजसे” 


कर देना चाहिए । वसा कर देनेसे किसी प्रक्रारका दोष नहीं रहेगा.। 
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द्वितीय अङ्क 

पुष ५४. श्रीपत श्रीपचंत : शिवजीको 'पंक प्रसि मन्दिर है जो डेक्कन 
(0560) प्रान्तमें अवस्थित है। इसकी बढी प्रशंसा दै । छोय इसे द्वादशं ज्योति- 
ङिङ्गमेंसे एक मानते हैं। माळतीमाघवमें भवभूतिने इसका उल्लेख किया दै! घ्वन्या" 
छोककी लोचन नामक टीकामें आचार्य असिंनेवशुतने “श्रीपर्वतादयो5पि नेवंविधां 
सिद्धि विदध्यु” लिखा है, जिससे उस स्थानकी सिद्धिक्षेत्रता प्रकाशित होती द्दै। 

घु० ६९. दोहद--गर्भावस्‍्थामें खियोंके अभिकापको दोहद कहा गया डा 
` दोहँद के देनेसे सन्तानमें गुणाधिक्य होता दै ऐसा आयुर्वे द्वारे मानते हैं । 


द्वोहदस्याप्रदानेन गमो दोषमवाप्नुयात्‌ । 
वैरूप्यं करणं वापि यस्मात्कार्य प्रियं या: ॥ 
कवियोने दोहद शव्दका कुछ व्यापक अर्थ मानकर “पुप्पोद्रमकसौषघम' “क्रिया 
(चिश्येषो चा येंनकाळे स्यात्कुसुमो दसः के असिप्रायमें प्रयोग किया है, लिखा है-- 
“महीरुहा दोइदसेकशक्तेराका लिक कोरकमुद्धिरन्ति' । 
'कुछुमं कृतदोहदस्त्वया यदशोकोध्यमुदी रयिष्यति”? । 
दोइदशञ्द पर 'होनंळे' साव ने लिखा दै कि— It means certain ०९०७ 
Jiar appliances Such 88 drugs ८८ by virtue of which trees and 
creepes put forth untimely flowers’ ( दोहद्‌ उस मदादि को कहते हव 
जिसके प्रमावसे द्रुम लता असमयम फूळते हँ) । | 
पु० ७८. कुरकुरायते- पक्षिया अनुकरण कुर हुआ, उससे डाच्‌ प्रत्यय करने 
पर द्वित्व दो जानेसे कुरकुरा हुआ, अप “होहितादिडाजभ्यः क्यष्‌? करने से उभय" 
'यंद होता है, कुरकुरायतिं, कुरकुरायते । कुछ छोगोने 'कुरकुरायति' यह पाड भो 
माना हे । 'डाचि चहुळं द्वे भवतः' इसी चास्तिकके बळपर द्विव होता है । पटपटा- 
यते? इस्यादि प्रयोगोंके समान यहाँ सी व्यवस्था जाननी व्दाहिये । | 
पू० ९३. तावकस तचे इद्‌ं तावकम्‌ । एकवचनान्त युप्मदू से अण प्रत्यय, 
&“तचकममकांवेकवचने' इससे तवकांदेंश । यदि 'यु्माकमिदम्‌' ऐसा विग्रह रहेगा 
तो यौष्माक रूप दोगा। युऽमद्‌ शाह एकवचनान्त से खन्‌ प्रत्यय होने परः ताव- 
व्हीनं रूप होगा। बहुवचनान्त युष्मदूं से खन प्रत्यय करने पर 'योष्माकीण' 
होगा । इसी तरह की व्यवस्था नामक 'सामकीन' 'अस्माक' “ञस्मांकीन' के 
चारे में भी होगी। युष्मद्‌ और अस्मद शब्द सें छ प्रत्यय करने पर 'स्वदीय' 
«मेदीय' “युष्मदीयं? 'अस्मदीय' रूप होते हैं, यह सी एकेवर्चनान्त तथा चहु 
दचंनान्त प्रकृतित ही अर्थमेद्से रूपभेद होतां दै।. 


५० १०६. घुणाक्त-छकदीमे छुन रुग जाता है, उसके. काटनेसे. कंसी-कभी 
न शि हट जे सह जे देखे किसी नप ही गली 
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हो जाती है। घुन की इच्छा अक्षर लिखने की नहीं रहने पर भी जिस तरह अचर 
बन जाते हैं, उसी तरह अकस्मात्‌ कुछ से कुछ हो जाने पर घुणाचर रीति कही 
जाती है । इसे अंग्रेजी में ०0०1021181 ८011010106 कहते हैं । इसका व्यवहार 
“घुणाक्षर न्याय” शब्द्से भी होता है । 
—— $ 0 हनन ` 
| तृतोय अङ्क 
४० १३६. कुसुमधन्वनू-- कुसुमं धनुः यस्य’ इस बिग्नहमें बहुव्रीहिसमास 
रळ हो अपर ॒ श्य या. उसमें. घनुषश्च' हित सूत्रसे समासान्त 
ता है । यह चर्करपक है, अतः 'कुसुमधन्वा” € ४१ | 
ला | कुसुमधन्वा' ओर 'कुसुमधचुः' दोनों 
“ ए० ३१६. विप्रतोपस--'विप्रतिगता आपो यस्मिन्‌? इसत विग्नहर्में समासान्त'अः 
अस्यय होगा । अप शाञ्दुगत अकार 'द्वयन्तरुपसगेभ्योऽप ईत्‌? इस सूत्रसे इकारके 
रूपम बदल गया । समीप, द्वीप, इत्यादिवत्‌। विप्रतीपका अर्थ होता दै (विरुद्ध । 
३० ३३६. पञ्चताम्‌-पञ्च शब्द्से आव में तक प्रत्यय होकर अर्थ हुआ एक का 
पञ्च होना। इस शब्दसे रूत्युरूप अर्थ प्रकट होता है। यह संसार शिति, जळ, 
पावक, गगन, समीर या Earth, air, fire, water, €ther नामक पाँच तरवोंके 
समन्वय से चना हुआ है, इनका एक होना ही इसका जन्म तथा इनका पाँच 
होना, अछग-अछग दोना, मत्यु है। इसीलिए पञ्चता या पञ्चत्व स॒स्युपर्याय बन 
Bi । पञ्चत्वं तचुरेतु भूतनिबहाः स्वांशे विशन्तु भरव, धातारं प्रणिपत्य 
पा ना याचे वरस्‌। तद्वापीषु पयस्तदीयमुकुरे ज्योतिस्तदीयाङ्गण"-: 
RL 'न व्योम तदोयवत्मंसु धरा तत्ताल्युन्तेडनिछः ॥ इस पद्यमें भी इस पञ्चसूत 
यार पर ही करपना की दीवार खड़ी की गई दै । 
० ३९२. अत्यायनाम्‌ यहाँ प्रत्यायना शब्द का अर्थ हे प्रती 
इ । तसो देना या आश्वासन। इसीळिये यहाँ इण न को i ह 
2 जर. श्रति+ इण्‌ + णिच्‌+ युच्‌? यही इसकी साधन-प्रक्रिया है। इण 
नस 7 प्रत्यय करने पर गम आदेश होता है । किन्तु अवोधन बुझानेसे भिन्न 
सें । "णौ पा यही सूत्र है । 
घु० १२३. रू सरसि रुहन्ति? 'विग्नहसें “इह? इयन्तरक- 
यु कपत्यय । 'सरोरहः से तद्धित इनपर्यय । जैसे बह आतले क 
` "३०१ ३३. आढृषि--प्रकर्षेण वषन्ति यत्र सा प्रावट्‌ । अधिकरणे क्विप। प्र+ 
दषन किपू। नहिबृतिबृषिव्यधिरचिसहितनिधु को! इससे प्र में अको ढीघे॥ 
जेसे--उपानत्‌ , नीबृत्‌ इस्यादि। 
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नोट्स २९४ 


चतुर्थ अङ्क 


पु० १५६. ळज्जावति--किसी किसी पुस्तकर्मे 'ळज्ञालुके' ऐसा वेश उ 
साघनाके लिये छञ्जा उपपद छा धातुसे न ४ कर 
मने उस पाठका भाद्र । 
करना आया समुद्दो हास्तिकस्‌ । अचित्तहस्तिघेनो छक्‌' 
ठक । इन्‌ भागका टिलोप । छि 
पी १७७, ऐन्द्रजालिक-इन्द्राणाम्‌ इन्त्रियाणास्‌ आक आळ 
इन्द्रजालस, 'इन्द्रजालेन दीव्यति’ इस विग्रहमें ठकप्रस्यय के कल वा पय 
1९1० और ऐन्द्रजाङिकको 2810/20 कहते हैं ए क 
1 बहुत ही प्रचार था, इसके द्वारा मनोरञ्जनका का बली त तरह 
Ce विषय पर संस्कृतसाहिश्यमें बहुत लिखा गया हे, इस Be ya 
के म तीक कार्य होते थे, ऐसा क लिखा स र 
~ क हृ पा रहे 5 परन्तु अ 
केरे कोस हर saa ऊपर निर्भर करता है। तन्न्र-मन्न्न 
अब 281० में नहीं रह गई दै । 
ब व न्िद्श--त्रिदश शब्दका अर्थे दे बब । द वे 
हे, इसीलिये “त्रिरावृत्ता ञ्यधिका च संख्या येषाम्‌' इस रूप 


: न्त शब्द 
अच प्रत्यय हुआ है, अतः यद अद्‌ कोरा 
द सम देला अर्थ करते हैं, उनके मतमै देवोंकी तीन ही अवस्थ 


€ 


-होती चाद्धंक्य नद्दी होता ठ 
क se र दयो यौचनादन्यदस्ति’ । 


दोक्त संख्या ३ 


जानेसे जल 
फेळा दी थी कि उद्यनकी पटरानी वासवदत्ता आवासमें आग ळग 


छ : दया: डे देवगण। त्रिवि्प का अर्थ 

तो चेबिधय -जिचिष्ये आवा क इसलिये कहते हैं कि पा 9 

ड अलोक २, स्वर्गलोक रे । पुराने जमानेमै लोग स्वर्गके हन ngs श 
ह [जा स्वर्गसे यातायात कायम रसत \इ र 

अनेक र आवास पति विषयको छचयमें रखकर विद्वान ने काई i 


ही प्राचीन स्वगंळोक साना हे 


> नन 
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रत्नावलो-नारिका-गतानि च्छन्दांसि सलक्षणानि 


१ मनुष्टप्‌- श्छोके षं गुरु ज्ञेय सवंत्र पश्वमम्‌ । 
दविचतुःपादयो हु स्वं सप्तमं दीघंमन्ययोः' | 
२_ (१ मे बद्ध २२ शः इलोक उदाहरणम्‌ ) 
२ आर्या-'यस्याः पादै प्रथमे द्वादश मात्रास्तथा तृतीयेऽपि । 
अष्टादश द्वितीये चतुथंके पः्वदश साया ॥ 
| (१ मे बङ ६ छ; इछोक उदाहरणम्‌ ) 
३ इन्द्रवज्चा- -स्यांदिन्द्रवञ्जा यदि तौ जगी गः? । 
` ४ उपेन्द्रवज्ञा-- उपेन्द्रवज्मा जतजास्ततो गो! |: 
9. उपजातिः-'अनन्तरोदी रितलक्ष्मभाजो' पादौ यदीयावुपजातयस्ता:? । 
( द्वितीये अद्ध १५ छः इलरोकञ्रयाणामेषामुदाहरणम्‌ ) 
६ पुष्पिताग्रा--'अयुजिनयुगरेफतो यकारो युजि च नजी. जरगाश्च पुष्पिताग्रा 
| (यथा प्रथमेऽङ्के चतुर्थ: इलोकः ) 
. ७पृथ्वी-- जसो जसयला वसुग्रहयतित्व पृथ्वी गुरः? 
( यथा द्वितीये अङ्को षोडशः इलोकः ) 
- ८ प्रहषिणी-“म्नौ जो गस्रिदशयति: परहादणीयम्‌ 
( यथा द्वितोयेऽङ्ऽष्ठमः इत्तोक; ) 
९ मालिनी --'ननमययुतेयं' माझिनी- मोंगिलोके 
( यथा दिंतोये5ड चतुदंशः इलोकः ) 
१० वसन्ततिलका"; उक्ता वसन्ततिलका तभजा, जगो. ग 
या 7 ( यथाः प्रथमेऽङ्कः विशः इलोकः .) 
११ शाह लविक्री डितम्‌ — सुर्यादवमंसजास्तता: सगुरवः शादलविक्रीडितमर 
| (. अस्या नाटिकाया आद्य: इछोक उदाहरणम्‌ ) 
१२ शालिनी--'भात्ती गो चेच्छालिनी वेदलोंके 
| 00-0 (अग्र दिळीबेणछो योदश; क्तो }०५ by eGangotri 
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रत्नावली-ना कागताः सूक्तयः २१७ 


३३ खग्धरा--“भभ्नेर्यानां त्रयेण त्रिमुनियतियुता लग्धरा कोत्तितेयम्‌' । 
( यथा प्रथमेऽङ्के तृतीय: इलोकः ) 
९४ हरिणो--'तसमरसळागः षड़्वेदेहेयेहरिंणी मता' 
( यथा तृतीयेऽङ्क नवमः इलोकः ) 
१५ शिर्लारिणी--“रसे रुद्रेश्छिज्ा यमनसभळागः शिखरिणी' 
( यथा द्वितीयेऽङ्को ्रयोदशः इंछोकः ) 


ed 


रत्ना्रली--नाटिकागता? सूक्तय! 


१ द्वीपादन्यस्मादपि मध्यादपि जलनिधेदिशोऽप्यन्तात्‌ । 
आनीय झटिति घटयति विधिरभिमतमभिमुखीभूतः ॥ 
२ कष्टोऽयं खलु भृत्यमावः। . 
३ नं कमलाकरं वर्जयित्वा राजहंस्यन्यत्राभिरमते । 
४ अचिन्त्यो हि मणिमन्त्रोषधीनां प्रभावः । 
५ दुर्वारां कुसुमशरव्यथां वहन्त्या 
कामिन्या यदभिहितं अ | 
तद्धयः शुकशिशुसारिकाभिरुक्त 
धन्यानां 2? श्रवणपयातिथित्वमेति'॥। 
ग्रमनश्चा विः । 
2 कि पुनः मादा पुरषाणां न सम्भाव्यते । 
८ घणाक्षरमपि कदापि सम्भवत्येव । 
९ प्रकृष्टस्य प्रेम्णः स्खलितमविषह्यं हि.भवति । 
4१० मनश्चलं. प्रकृत्येव । F 
११ तीव्रः स्मरसन्तापो न तथादो बाधते यथासच्चे । 
तपति प्रावृषि नितरामभ्यर्णजलागमो दिवसः ॥ 


~ OIRO 
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सलक्षणा नाटकीया विषया! 


स्वगतम्‌ ( आत्मगतम्‌ )-- 'मश्राव्यं खलु यद्वस्तु तदिह स्वगतं मतम्‌' । 
प्रकाशम्‌ 'सवश्ाव्यं प्रकाशं स्यात्‌’ । 
अपवायं-— ; र्प्त “तद्‌ भवेदपवारितम्‌ | 
रहस्यं तु यदन्यस्य परावृत्य प्रकाश्यते । 
_ त्रिपताककरेणान्यानपवार्यास्तरा कथाम्‌? | 


जनान्तिकम्‌ “अस्योन्यामन्त्रणं यत्स्याज्जनान्ते तज्जनास्तिकम्‌' 
नेपथ्यम्‌ - ' “नटानां वेषपरिग्रहस्थानम्‌' । 
नाटिका __.. “नाटिका क्लूपतवृत्ता स्यात्‌ स्रीप्राया चतुरङ्किका । 


प्रख्यातो धीरललितस्तत्र स्यान्नायको नृप: ॥ 
स्यादन्तःपुरसम्बद्धा सङ्गीतव्याएताऽथवा 
तेवाचुरागा कन्याऽत्र नायिका नृपवंशजा ॥ 
सम्प्रवर्तेत नेतास्यां देव्याख्रासेन शत: । 
देवी पुनभंवज्ज्येष्ठा प्रगल्भा नृपवंशजा ॥ 
पदे पदे मानवती तद्दशः सङ्गमो हयो: । 
वत्तिः स्यात्‌ कंशिको स्वस्पविमर्षाः सन्धयः पुनः? ॥ 
अङ्कः ` 'अत्यक्षनेतृचरितो रसभावसमुज्ज्वलः । 
` भवेदगृढशब्दाथंः क्षुद्रचूण कर्युत: ॥। 
चानेकदिननिर्वेत्यंकथया सम्प्रयोजित: । 
` भावश्यकानां कार्याणामविरोधाद्विनिमित: ।। 
भ्रत्यक्षचित्रचरितेयु'को भावरसोद्भचेः । 
अन्तनिष्क्रान्तनिखिलपात्रोञ्ड इति कीसितः' !१ 
` नान्दी- - आशीवंचनसयुक्ता स्तुतियस्माउ्रयुज्यते । 
१ | देवद्विजनुपादीना तस्मान्नान्दीति संज्ञिता ॥ 
है. म चन्द्रा 
कान . _CC-0.Jangamwadi सु वि उ 





सूत्रधार:-- 


प्रस्तावना-- 


विष्कम्भक!-- 
प्रवेशक:-- 
नायकः-- 


विदूषकः 


काव्यस्यापचा— 


अत्र बीजम्‌ 
स्थापककार्यम्‌¬ 


भारती वृत्ति 
भारत्यङ्ानि 


अत्र प्ररोचना 
घुस्तावताभेदा;-7 


सलक्षणा नाटकीया विषयाः 


'नाव्योपकरणादीनि सूत्रमित्यभिघीयते । 

सूत्रं घारयते यस्तु सूत्रघारः स उच्यते’ ॥ 
“नटी विदूषको वापि'पारिपाश्विक एव वा । 
सूत्रधारेण सहिताः संलापं यत्र कुवते ॥ 
चित्रैर्वाक्येः स्वकार्योत्ये: प्रस्नुताक्षेपिमिमिथ; । 
झामुखं तत्तु विज्ञेयं नाम्ना प्रस्तावनापि सा’ ॥ 
'वृत्तवत्तिष्यमाणानां कथांशानां निदशंकः । 
संक्षित्ताथंस्तु विष्कम्भ आदावद्धूस्य दशितः ॥ 
"प्रवे शकोऽनुदात्तोक्त्या नीचपात्रप्रयोजितः । 
अद्धुद्वयान्तविज्ञेय; शेषं विष्कम्भके यथा' ॥ 
त्यागी कृती कुलीनः सुश्रीको र्पयोवनोत्साही ॥ 
दक्षोप्नु रक्तलोकस्तेजोवेदरध्यशीलवान्नेता? ॥ 
“कुसुमवसन्ताद्यमिघ: कर्मवपुवेषभाषाद्यः । 
हास्यकरा कलहरतिविदूषकः स्यात्स्वकरमज्ञः' ॥ 
'पुर्वेरङ्ग' विधायेव सूत्रधारो निवत्ते । 
प्रविश्य स्यापकस्तढृत्काव्यमास्थापयेत्ततः । 
दिव्यमरत्त्यें तद्रूपो मिश्चमच्यतरस्तयोः । 
सूचयेद्वस्तु बीज वा मुखं पात्रमथापि वा” । 


“द्रीपादन्यस्मादपि’ इति । | 
“रङ्कः प्रसाद्य मधुरेः इको कै: काव्यार्थंसुचकेः । 
ङूपकस्य कवेराख्यां गोत्राद्यपि स कीत्तयेत्‌ ॥ 
ऋतुं च कन्चित्‌ प्रायेण भारतीं वृत्तिमा्ितः । 
मन्न प्रायेणेति कथनादनर नाटिकायां नत्तु कोत्तंतम्‌ ७ 
“आरती संस्कृतप्रायो वागृव्यापारो नराश्षयः । 
“तस्याः प्ररोचना वीथी तथा प्रहसनामुखे । 
अज्भान्यत्रोन्मुखीका र: प्रशंसातः प्ररोचना । 
"श्रीहर्षो निपुणः कवि: इत्यत्र । 
'उद्घात्यकः कथोद्धातः प्रयोगातिशयस्तथा । 
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२१६ 


२२० रंत्तावली 


| अश्र कयोद्धातः । 
कथोदघात!-- सुत्रधारस्य वाक्यं: वा समादायाथेमस्य वा । 
| . भवेतमात्रप्रवेघरेचेत्‌ कथोद्घातः स उच्यते’ । 
अत्र 'द्वोपादन्यस्मादपि? इति सुत्रधारवाक्यमादाय, योगन्ध रायणप्रवेशः । 
पताकास्थानकम्‌--  यत्राथ चिन्तितेऽन्यस्मिस्तल्लिङ्गोऽन्यः प्रयुज्यते । 
आगन्तुकेन भावेन पताकास्थानक तु तत्‌' ॥ 
त:्भदेष्वत्र चतुथ घटते । 
चतुर्थपताकास्थानम्‌-- र्यो वचनविन्यासः सुड्िष्ठं: काव्ययोजितः । 
प्रघानार्थान्तरपेक्षी पताकास्यानक परम्‌ 1 
+ ` छत्र 'उद्दामोतकलिकाम्‌' इत्यादिपद्यं भाव्यथसूचना । 
बीजम्‌-- “अल्पमात्र समुदिष्टं बहुधां यद्विसपंति । 
फलस्य प्रथमो हेतुर्बीजमित्यभिधीयते” ॥ 
अत्र वत्सराजस्य ख्नावलीप्राप्तों हेतुयौंगन्धरायणव्यापारो बीजम्‌ । 
बिन्दु ` भवान्तराथंविच्छेदे विन्दुरच्छेदकारणम्‌' ॥ 
यथात्रानङ्गपुजासमापौ कथाथंविच्छेदे सति 'उदयनस्येन्दोरिवोद्दीक्षते 
इति श्रुत्वा सागरिका-'कथप्ेष स उदयनः' इत्यादि भवान्तराथँ स्मरयति 1 


कायमु ` “अपेक्षितं तु यत्साघ्यमारम्मो यन्निबन्धनः । 
समापनं तु यत्सिद्धय तत्कायंमिति सम्मतम्‌’ ॥ 
कार्यावस्थाः- अवस्था: पच्च कार्यस्य प्रारब्धस्य फलाथिभिः । 
ओ- गारभ्म-यत्नःप्राप्त्या्ञाननियतात्ति-फलागमाः' ॥ 
. आरम्भा-- ` “भवेदारम्भ थोतुक्यं यन्मुख्यफलेसिद्धये' । 
म - छत्र रॅत्नावल्यन्तःपुरप्रवेशाथं योगन्यरायणस्योद्तुवयम्‌ । 
यत्तः प्रयत्नस्तु फठावापो व्यापारोऽतित्वरान्वितः' । 
चट अत्र रत्नावल्याथित्राङ्खनादिवंत्सराजसङ्गमोपायो यत्तः । 
भप्राप्त्याशा-- उपायापायशद्धुभ्यां प्राप्याशापप्राप्िसम्भव:” । 
` त्र वेषपरिवत्तंनाभिसरणे उपायो, वासवदत्ताभयमपायस्तंतश्च सद्धुमाशा5निद्यय: । 
श्राध्िः-- अपायाभावतः प्राप्तिनियताप्तिस्तु निश्चिता' । 


सलक्षणा नाटकीया विषयाः २२९ 


फलागम “सावस्था फलयोग: स्याद्यः समग्रफलोदयः ॥' - | 
हान र्‌तनावलीलाभ्क्रवततित्वलक्षणफलान्तरसहित^ ॥ 
सन्धिः-- “न्तरैकार्थसम्बन्धः सन्धिरेकान्वये सति’ । 
पञ्च सन्धयः मुखं प्रतिमुखं गर्भा विमर्श उपसहतिः । 
इति पव्डास्य भेदाः स्युः । 
मुखमु-- "यत्र बीजसमुत्पत्तिर्नानार्थरससम्भवा । 
प्रारम्भेण समायुक्ता तन्मुखं परिकीत्तितम्‌ । 
अन्न प्रथमेऽङ्क । ० ९ 
प्रतिमुखम्‌-- ५ फलप्रधानोपायस्य मुखसन्धिनिवेशिनः । 
| लक्ष्यालक्ष्य इवोद्भेदो यत्र प्रतिमुख ततः ॥ | 
अत्र ढितीयेऽङ्क । 
गर्भे:-- 'फुलप्रधानोपायस्य प्रागुड्धिल्रत्प किचन । 


गमो यत्र समुद्भेदो हासान्वेषणवान्‌ मुहुः । 
अत्र द्वितीयेऽङ्कु एव । 
विमर्शः ध्यत्र मुख्यफेपाय उन्ती गर्भतोऽधिकः। | 
| शापादे: सान्तरायश्च स विमशं इति स्मृतः ॥ 
छत्र तृतीयेञ्ङ्क , नाटिका स्वल्पविमशेति स्वा नास्य स्फुट्ता। | 
निवेहुणम्‌-- 'दीजबन्तो मुखाद्यर्था विप्रको्णा यथायथम्‌) . 
एकार्थमुपनीयर्ते यत्र निवेहर्ण हि ततः ॥ 


छत्र चतुर्थेऽङ्क । | 

एपामज्ञानि वान्यन्न प्रकाशे समागतानि तानि लक्षणनिर्देशपु- 
रस्सरमुपक्रम्यन्ते 5 

परिकरः यदुत्पन्नाथंवाहुल्यं ज्ञेयः परिकरस्तु सः । 

युक्ति:-- सम्प्रधारणमर्थानां युक्तिरित्यभिधीयते । 

समाधानम्‌-- दीजार्थस्योपगमनं तत्समाधानमुच्यते | 

परिभावना-- झुतूहलोतरा वाचः रोक्ता तु परिमावना । 

करणम्‌-- करण. पुनः प्रकृताथंसमारम्भ: । 

विलोभनम्‌ नि्वर्णतञ्चेव विळोभनभिति स्मृतम्‌। । 

उः सेद 7॥॥9॥10/ब्दीजाेस्य-प्राधिह पट दुभेद इति ससुत, ३ 


२२२ 


रत्नावली 


प्राप्तिः सुखागमः । 
उपायादशंनं यत्तु तापनं नाम तङ्भवेत्‌ । 
प्रगमनं वाक्य स्यादुत्तरोत्तरम्‌ । 
उपन्यासः प्रसादनम्‌ । 
इष्ठनट्ठानुसरणं पारिसपषच कथ्यते । 
कार्यात्ययोपगमनं विरोधनमिति स्मृतम्‌ ॥ 
्त्यक्षनिष्ठुरं व्रम्‌ । 
यत्सातिशायवद्वाक्यं तदुदाहरणं स्मृतम्‌ । 
यत्वार्थकयन'चेव मागं इत्यभिधीयते । 
सामदानाथंसंयुक्तः संग्रहः परिकीत्तितः । 
कपटेनारभिसन्धानं ब्रवतेऽधिबलं बुधाः । 
क्रमः सब्चिन्यमानाप्ति! 1 
'मावज्ञानं क्रम: इत्यपरे । 
लिङ्गादृहोऽनुमानता । 
श्रोटक पुनः संरब्धवाक्‌ । 
नुपादिजनिता भोतिरुद्वेगः परिकोत्तितः। 
दोषप्रख्यापवादः स्यात्‌ । 
विरोधप्रशमो यस्तु सा शक्तिः परिकीत्तिता। 
्रियाभेरप्रियर्वाक्येविलोम्यच्छलनाच्छलस्‌ । 
व्यवसायश्च विज्ञेयः प्रतिज्ञाहेतुसम्मवः । 
उपन्यासस्तु कार्याणां ग्रथनम्‌ । 
निर्णयः पुनः, अनुमृताथंकथनम्‌ । 
यथोक्तार्थोपदशंनम्‌ । 
सामदानादिभाषणम्‌ । 
आशीरिष्ठजनाशंसा | 


इतोष्त्यानि सन्ध्यङ्गानि जिज्ञातमानेराकरा अनुशीळनीयाः । 
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रत्नावली-शब्दकोष 








झब्दाः अर्थाः शब्दाः अर्थाः 

अग्रत हाथ का अग्रमाग । आतङ्क भय । 

अतिवाहयति बिताता है। आत्त गृदीत । 

अत्याहित अनथ । आपीडबन्ध व्यूहाकार रचना । 

अध्यघसित कारय, चेष्टा। आबन्ध गाढ्ता । 

अनश्च मेघ के बिना । आभिजास्य मद्रता। 

अनवरत सदा । आभिमुख्य सम्मुखीमाव । 
अनुखन्ध सम्बन्ध । आमोद सुगन्ध । 

अनुभाव कृपा प्रभाव । | आयासयति दुःख देता दै । 

अनुरणन गून, पीछे दोनेवाला शब्द | आलि सखी । 

अजुबृत्ति सरोकार । | आलेख्य चित्र । 

अजुहरन्ति अनुकरण करते हैं। | आवर्जित आकृष्ट । 

अन्तिक समीप । | आवहति उत्पन्न करता है । 

अपेक्षा प्रतीक्षा, आवश्यकता । | आवास घर-डेरा । 

अभिजात सुशील. सुन्दर, भद्र । | आस्थानी सभा, दरवार । 
अभिसरति अपने से छिपकर प्रेमी इद्ध प्रदीप्त । 

के पास जाती है। | इन्द्रजाक माया, एक प्रकारका सेजिक 

अभ्यर्णं समौप । | इहते चाहता है। - 

"आर गाड़ी के पहिये में लगा इति इच्छित । 

दण्ड Spoke ' उच्छित्ति विनाश, विजय । 

अरण्यरुद्त . निरर्थक निवेदन। | उज्क्षति त्याग करता दै । 
अलीक मिथ्या । उडुपति तारो का स्वामी, चन्द्रमा । 
` अवयुण्ठन घँघट। | उड्डोन उड़ा । 

अघचय चुनना \ | हि उत्कण्डा, कोरकित । 
"अवधारित निश्चित । | उस्कृत्त कारा गया । 
अवष्टभ्य . रोककर! उत्किप्त बेकावू, फॅंकागया$पराधीन। 
अवष्टस्भ तैयारी, गवे । उत्तास्यति परेशान होता है । 
-अश्वपार धोड़ोंकी रक्षापर नियुक्त। | उत्तमाङ्ग किर । 
` आजि CC-0. ४१४११ Math 00070 इसेहीफ:०- 0५ ०७चाद्रा।॥ 


रत्नावली 


२२४ 

उत्तान चित्त, ऊपर की ओर उठा हुआ कुटिल टेड़ामेढ़ा F 

उत्कृष्ट ` छोड़ा गया, त्यक्त । कुट्टिम फर, गचकी जभीन। 
उदात्त निमंछ, महान्‌ । कुब्ज कुबड़ा । 


उद्धादयति खोलता है, प्रकट करता है। कुरकुरायते कुछ शब्द करता है.। 





उद्दाम उच्छूछूछ, बड़ा चढ़ा, अदम्य । | कुळ वंश, समुदाय । 
उद्देश प्रदेश, उपपादन । केड्रिरात किङ्किरातसम्बन्धी, 
उद्दन्धन फाँसी छगाना । किङ्किरात = अशोक । 
_ उद्दळत्‌ निकछा इआ। कोरि सीमा, इद । 
= उद्वहसि धारण करते हो। कोसुस्भ केसरिया रकमे रँगा । 
उद्वेग अय, पौडा, उत्कण्डा । त आहत, कटा हुआ। 
उद्वेह्व्‌ चलता-डुआ, कम्पमान । चितिम्रृत्‌ राजा, पहाड । 
उपकरण सामग्रौ। तीच _ मतवाला । 
उपचय दि । .| चोदु चूण, युकनी' 
उपरत समाप्त, निवृत्त, सृत । "| खण्ड टुकड़ा, खाँड । ' 
उपराग ग्रहण, संपक । खेल क्रीड़ा, विलास । 
उपसग उपद्रव, वाघा, सम्बन्व। .. | गण्डूष कुछी, सुं हमें रखकर फेंका 
व्यार दोसता है। . गया । | 
ऊष्मा ¦ गर्मौ। es: गढूद - अस्पष्ट झन्द । 
र गभंदासी क्र ह करनेवाळीः 
न्दा में 
a RH ~ |गाथा पक प्रकार का छन्द । 
कन्चुक लवादा (एकप्रकारकापहनाव) म्ये; न दाडी, प्रत 
कटक भूषण विशेष, सेना।. | जर लिपयः, भत्यक्ष । 
कटुकित दुखाया गया । गोष्ठी समा, बैठक 
कण्ठग्रह गले ळगाना, आलिज्ञन । | हान करना । 
कनीयान्‌ छोच * घटयति जोडता है, घरित करता है, 
\ बनाता है । 


कमलाकर कमलोंकी उत्पत्ति का स्थान। | घटा हाथियों का दल । 
कलयति र व गागा हे देखता | घन पु्षीभूत, निविड़, कसा हुआः 
कछतिः कामधेनुः 3 | 
ु किङ्किणी घुघरू, क्षुद्रघण्टिका । चक्र हमक | 
किरात व्नमाय सोह Math 00॥6८िक्रवाह्ा।?6 भण्ड्छू3811001| 


शब्दकोष: 


२२५. 
बतुर्वे दिन्‌ चारों वेदों का शाता । | दुर्बार जो रोका न जाय । 
वर्चरी एक प्रकारका वाजा, हाथ | दुविनीत अविनयी। 

की ताली । दुश्कर पता 
'चचिका लेप, खोर । SE 
चापयि बघुन दोहद अभिछाष, गर्भधारण करवाने' 
चित्रशालिका चित्र बनानेका घर । पा 
चिरयति बिलम्ब करता है । द्विपदी ताळ, लय, छन्द । 
पेटी नोकरानी, सहेलो | घाता ब्रह्मा । 
छ्य बहाना, व्याज । धारायन्न्न जका 
छोरिका चुटकी बजाना । ति सन्गोष, धैयं । 

जेभाई, विकास । नागर चतुर, शहरो । 
पट ु निगड बेडी । 
अदिति शीघ्र । र भिय मू । 
झपकेतन समुद्र, क निदशत इदान 
बंद कप नियोग ड्यूटी, कत्तव्य । 
तपस्वी तपस्या करने वाला । बो 
तावक तुम्हारा । निरचुरोध वेमु 
तिरयति छिपाता है ! निरन्तर be | 
तुळा तुलना, तराजू । निरपेक्ष बेसरोकार यी 
तूष्णीक मौन, चुपचाप । निभर र आश्रित, अवलम्बित 
तोरण बाहर का दरवाजा । | निर्वण्यं देखकर। 

निर्वा शीतल करो, बुलाओ । 
त्रिवळी पेटपरकी रेखा । निच पत च 
न्रेविष्ठप हता, लिप । दीप. मजे वाळा, नतित । 
सवष का स्न 
a दहिना; दक्षिण दिशा, निशानाथ मा । 
होशियार, दयाल । नेष्पन्न सिद्ध । | 

काष्ठ डंडा । निःस्पन्द स्थिर, अचत्वल र 
क दहदौ का रोमौ । नियते छिपाया जाता 
दाक्षिण्य चतुरता । नेपथ्य पद्‌ के अन्दर 

रस्सी, सौकड । . | पञ्चता स्यु पञ्चत । 
ताका पुग्न दासी का कड़का - पटळ समुदाय, प्रकार । 
दिवसमुख प्रातः, प्रत्यूष । पर्वास es । 
दीर्घिका ` छोटा जलाशय । पट्टाछुक म भ 
दुरवगाद दुष्प्रवेश । पतङ्ग a 

ष्य पत्ति पैदल सेना, पदा 
दुनय ८०,हीनौति 


१५ रत्ता० 


रश 
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अतिपालयति 


अ्रतिमाति 
प्रतिवचन 


रत्नावली 


तेयारो, समूह । 
पका हुआ, समाप्त । 
आवरण, सामान, पहनावा । 
विशालता । , 
पद्दनता है। 
अनादर । 
अनादर करने वाला । 
अनादुत । 
मली-माँति संयोग, सटना । 
दिछगी । 
विवाह ।. 
किरण, चरण । 
पेरका भग्रभाग, अंगुलियाँ । 
सका । 
पांत, झुण्ड । 
मयूरपुच्छका पंखा 1 
पीतवर्ण । 
एकत्रित, पुन्नीभूत । 
खल, सूचक । 
सूचित) प्रकटित, अनुमा- 
पित । 


अबीर । 
मांसल स्थूल, मारी । 


* पराक्रम, बहादुरी ।. 


रोमाञ्च 
सेना । 
उत्तम । 
ब्रह्मा । 


देता है, सॉपता है । 


प्रतिक्षा करता है, इन्तजार 


करता है 
मालूम पड़ता है । 


. जवाब, उत्तर । 


प्रतीप 
प्रतीरछुति 
प्रस्यञ्र 
प्रर्यभिज्ञा 
प्रस्यसिज्ञान 


। अव्यय 


। प्रत्यायन्ति 


me er अलआ आई 


प्रत्यायन 
प्रयोग 


( 
ग्रबाद्‌ 


प्रश्रय 
प्रस्ताव 
ग्रस्तूयतास्‌ 
अहरण 
आङ्गण 
प्लोष 
फलक 
बहळ 
बह्मसूत्र 
भरतपुत्र 


भागधेय 
भागिनेय 


भूमिका 


मकरकेतन 
मकरकेतु 


सधष्यस्थ 
सन्दुरा 


त 
सदु 


विरुद्ध । | 
सहता है, रोकता हे | 
नवीन । 

पहचान । 

जिसके द्वारा पहचाने 
स्मारक । 

विइव।स । 
स्वाभाविक स्थिति में 
आना । 

आश्वासन, तसरली । 
अभिनय, इन्तजाम, जाल | 
अफवाह । 

विनय, न 

यो जता । 
आरम्भ करो । 

अस्नन । 

आँगन, कम्पाउण्ड । 
दाइ । 

लकड़ी का उकडा, तख्ता। 
अधिक । 

यज्ञोपवीत । 

नट, अभिनेता । 
भाग्य । 

भाशा । 


वेष बनाया गया रूप । 


+ 


कामदेव 


बौचमें पड़नेवाला । 
बातें करता है, बोलता दे । 


वाजिशाला, अस्तबल । 
एक मणि, नीलम । 


« सृदज्ञ, एक बाजा । 


अतिष्ठापयतति:-प्रधरात्री' है) स्वी पिंतं करी है bis by लः 
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महानत्राह्मण 
महीधर 
महीयस्‌ 
मानयति 
मानस 
मागण 
सुकुलायित 


सुखर 


शब्दकोष: 


बड़ा ब्राह्मण ( निन्दामे ) । 
पवत । 

बहुत बड़ा । 

आदर करता दै । 
मानसरोवर, हृदय । 
बाण | 

मज्ञरित, कोर फित । 
सशब्द, वाचाल । 

व्यर्थ, मिथ्या । 

चुराया गया । 


। 


"| चन्द्रमा । 
| 


कमलदण्ड 

कोमल | 

पोछा गया, मार्जित, . 
इटाया गया । 

जिसकी स्मरणशक्ति 
मली हो वह । 

मिलाने वाला । 

मिठाइ, लडडू । 
मुरझाया हुआ । 
सवारी । 

अनुरागी, रतिसे युक्त । 
गली । 

बेग, उत्साह । 
रुखड़ा । 

रमणीय । 
लाह । 
दुछारा, पोसा गया । 
छिपते हें, लोन होते हें \ 


जो नहीं मिट सके ऐसी 
दिखावट । 


२२७ 
वसं कवच, जिरइवसख्तर । 
वषंवर नपुंसक । 
वळन चलना । 
चळभी छच्जा, छत । 
घातावलो शी इवा का झोका । 

बोना, 

घारविळासिनी बेश्या । 

वास्यते सुगन्धित किया जाता है । 
वासव इन्द्र । 
वासित सुगन्धौक्कत । 
विग्रह शरोर, झगडा । 
विच्छाय उदास, म्लान । 
विजनीकृत एकान्त, ननशून्य । 
विज्ञान बुद्धिमत्ता, कला । 
विटप' वृक्षशाखा । 
विटपी वृक्ष । 
वितान चँदोवा, फेछाव, विस्तार । 
वित्तेदा कुबेर । 
विदग्ध चतुर्‌; रसिक | 
विद्रुम मूंगा । 
विधुर दुःखी । 
चिपारळ रक्तवर्ण, तमतयाया हुआ। 
विप्रतीप उलटा, विरुद्ध । 
विग्नल्ध॒ ठगाया हुआ, वञ्चित । 
विभ्नाजले  झोभापातीहो। 
घिमदे मसला जाना । 
विल लज्जित, अपमानित । 
विलेपन चन्दन। | 
विविक्त पवित्र, स्वच्छ, एकान्त । 
विशद्‌ स्फुट ॥ 
विश्वव्ध विश्वस्त, अव्यग्र, इतमो- 


नान से । 


चत्तिका ८०0 बूँब्वीए बीर! ath | जि by दिना करमके,गळत,असंगत । 


चर्धेयति 


बढ़ाता दै । 


फेला हुआ, विस्तारित । 





रर | | रत्वावछी 


| लोमिक | गली, पाँत । जळ र | 
दृषभ वेळ, प्रशंसा ( उत्तरपद में | सन्निवेश . पड़ाव, स्थापन । 
रहने पर )। ' समावेशयितुम्‌ स्थापित करने के लिए। 
वेदिका बेदी । समुद्गक बक्सा । 
वेघस विधाता । सस्पतत्‌ एक साथ आता हुआ। 


वेताळिक दरबारी बन्दी, चारण। | सम्भावन 
वे द्रष्य चातुरी, रसिकता । .सरोरुहिणी 


वळचय लज्जा, अपमान । सश्चीकता शोभायुक्तता, रमणीयता । 
ब्य बेचेन । सहन बरदास्त करना । 
व्यपदेश छळ, बहाना । सहभू स्वाभाविक, जन्मनात । 
ब्यलीक दुःख, आपत्ति । सामाजिक नाटक देखने के लिये 
ब्याज बहाना । | उपस्थित जन । 
व्याहार उक्ति) सारिका . मैना । 
, दापे शपथ करती हूँ । साथे दळ, समुदाय । 
शरण रक्षक, आश्रय, घर | सावष्टम्भ गवे के साथ । 
वकास सोना, सुवण । साहसिक साइसवाला, इठकमौं । 
सिखा दो। सिद्ध जिसे अणिमादि आउों सिद्धियाँ 
शिरख जंगी टोपी प्राप्त हों वह महात्मा । 
शिक्कीसृख बाण, अमर । सेन्दूर सिन्दूर से रंगा या सिंदूर- 
आङ्गक पिचकारी । निर्मित । 
जर क | लि व्याप्त करता है । 
छा र विकसित, मुस्कुराता हुआ । 
कर विश्वासी, भादरकरनेवाला। | स्वयंग्राह अपनेसे पकड़न।, भालिङ्गन । 
र लक्ष्मी, शोभा । स्वस्तिवाचन आशीर्वाद प्राप्त करनेके छिए 
सरम्भ कोप, वेग। दिया गया ब्राह्मणोपहार । - 
संचादु सन्देश । हताश सुआ, (क्रोषपूवंक निन्दा में). 
ससक्त सटा हुआ, भासक्त । हारि मनोहर । 
संगीत - नाच, गान ओर वाथ | हास्तिक दायिर्यो का झुण्ड । 
मिलित छप में । अग्नि । 
संघटना योजना, मिळाना हेला तिरस्कार, अतत्परता । 


पा जेना, आश्वासन देना । 
कमलिनी । 


नोटः--श्स कोष में शब्दों के अथं वही दिये गये है जिससे प्रकरण का समन्वय दो 
जाय । इसका उपयोग सभी कर सकते हे । अत्ति भसिदू छोड़ दवि गये हैं । 
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/ अभिज्ञानशाकुन्तलस्‌ । प नवकिशोरकर शर्मा इत 'किशोरकेलि | ह; 

संस्कृत तथा पं० रामतेज पाण्डय छत रुचिरा' हिन्दी व्याख्या, .. छ 22 

प० कान्तानाथ शास्त्री कृत्त परीक्षोपयो > के भमिका डर ॥ र 

नोट्स विभूषित ' वटा ` ६५ ६६7०० 
स्वप्नवासवदत्तम्‌ । भासकृतम्‌ । प० अनन्तरामशास्त्री_ वेतांलळुत 

प्रबोधिनी? सं० तथा. पं० जगन्नाथ शास्त्री होसिग कृत रका 5 

हिन्दी टीका सहित भूमि लेखक-प्रो० काच्तानाथ शास्त्री ` १/2९1१ ९.९०.1 

वेणीसंहाइनाटकम्‌ । प्रबोभिनी-प्रकाश सस्कृत हिन्दी टीका सहित // ८) 2 

श्रीरामदेव झा 62५४० 

उत्तररामचरितम । “चल्ंद्रकला-विज्ञोरि नी रांस्कृत-हिन्दी टीवर (१1१२ 

खष्ठांक (०५० 

विक्रमोर्वशीयम्‌ । प्रकाश सं० हि० टीकासहित। आ० रामचन्द्र मिश्र १३-०० 

। प्रबोधिनी' संस्कृत तथा 'प्रकाश' हिन्दी टीका सहित २०६४ । 

हनुमन्नाटकम्‌ । 'विमा संस्कृत-हिन्दी टीकासहित । श्रीजगदीशमिश्र १५-2 

विक्रान्तकौरवम्‌ । कविवर हस्तिमल्लविरचितम्‌ । 'प्रंकाश' हिन्दी | 
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व्याख्या सहित । श्री पन्नालाल जन १०००. , 
__ गौरीदिगम्बरप्रहसनम्‌ । प्रवाश' हिन्दी व्याख्या सहित । यु 
 .. श्रीतारिणीधला : २-०० ` 
प्रचण्डपाण्डवनाटकम्‌ । श्रीराजशेखरकृत । सटिप्पण “प्रकाश' हिन्दी PR 
टोका सहित | श्री हरिदत्तशास्त्री. ४-०० | 
प्रभावतीपरिणय: । “प्रकाश” हिन्दी टीका सहित । आचाय रामच 
मिभ १०-०० | 
 घटकपर्‌काव्यम्‌ । महाकविका लिदासविरचितम्‌ । 'मनोरमा' हिन्दी | 
व्याख्या सहित ` २-०० 
a nla es eo) pd 
र पर च प्राप्तिस्थानम्‌ ॒ रे 
{ चौखम्बा संस्कृत पुस्तकालय | 
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